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(६) 


'पृथ्वीराज रासी में वीर भावों की अत्यन्त सुन्दर श्रभिव्यक्ति हुई है 

और कही-कही कोमल कल्पनाओों शोर मनोहारिणी उक्तियों से इसमें 

श्रपूर्व चमत्कार भ्रा गया है--उपर्युवत उद्धरण देते हुए इस कथन 

की समीक्षा कीजिए । ७७ 
१३ निम्नलिखित पर टिप्परियाँ लिखिए-- 

(क) रासो के विभिन्न रूपातर (ख) 6 त्‌ुऔर शझ्न द सवत्‌ 

(ग) चन्द तथा भूषण का वीर काव्य “(ध) रासो के काव्यो की 


विशेपताएँ । प्र 
हितीय खण्ड 
आदि पर्व सटीक ६५--१६१ 
व॒तीय खण्ड 
पद्मावती समय सटीक १६२५--१ ६३ 
परिशिष्ट-९ 
रासों प्रश्निका । १६४ 
परिशिष्ट-२ 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में पूछे गये उद्धरणों की सूची । १६५ 
परिशिष्ट-३ 


सहायक पुस्तकों की सूची । १६६ 


($० ) 


था। गौरी मे चद से पृथ्वीराज के सबध में प्रदन किया श्रौर चद ने स्त्री 
शका के समाधान के हेतु रासो की कथा सवाद रूप में कही । 
चद्रवरदाई के दोनों पत्नियो से एक कन्या श्र दस वालक थे । कन्या 
नाम राजवाई था झौर वालको में से चौथे पुत्र का नाम जल्हण या जल 
था । जल्हण भी प्रतिभावान था श्रौर रासो के श्रनुसार जब चद ने गजनी 
प्रस्थान किया तथ पुस्तक पूरी करने का भार जल्हण को सौप दिया । सक 
कर्ता का इस प्रकार का दोहा रासो में पाया भी जाता है यथा-- 
आदि शअन्त लगि बृत्तमन ब्न्नि गुनी गुनराज | 
पुस्तक जल्दण हृत्थ है चले गज्जन नृप-काज ॥ 
इसके पश्चात्‌ चद्रवरदाई “रासो' के श्रनुसार गजनी में जाकर, पृथ्वीर 
के हाथ से गौरी को मरवा कर, एक दूसरे को मार कर मरे । कि ऐतिहारि 
तथ्यानुसार पृथ्वीराज का देहात गजनी में न होकर, तराइन के युद्ध मे 
8० १२४६ पे हुफ ९ 
चद जाति के भट्ट थे। उनके वर्तमान वशज पश्व तक नागौर में र 
हैं। महामहोपाध्याय ५० हरप्रसाद शास्त्री को श्रपनी ऐतिहासिक से 
याप्षाप्रों के समय इसी वद्म के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से भेंट हु 
उनसे उन्हें चद का वद्-वृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है-- 





चद्रवरदाई 
| 
| | | | 
गुशुचद जल्लचद व भर 
| 
सीताचद 
| 
वीरचद 


| 
हरिचद 
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रामचद्र 
20 उमा न 
विष्णुचद्र उद्धरघद्र सपचद बुदचद्र देवचद्र. सूरदास 
गोमचद गोविदच द्र 
जयचद्र 
मदनचद शिवचद बलदेवच दर 
सौधनद वेनीनद 
गोनुलयद घसुचद लेगचद 
गगाखद 
शझुणगग यद मोटनचबद 
जगनन्‍नाय शमेदवर 
शमगाघर 


शगदार्परए 


६555 ) 


| 
कर्म सिंह 


कम 
वाग्गोविदसिह 
अर 
हलदार 


प्रानन्दराय जी 





| | | | 
कर जी गुमान जी फर्णीदान जैघमल जी बीरचद जी 


घमडीराम जी बुध जी 
वबृद्धिचद जी 


नानूनाम 
नातू राम का बहना है कि चन्द के चार लठके ये जिनमे से एक मुसलमान 
हो गया । दूसरे का गुछ पता नहीं, तीसरे के वणज श्रभोर में जा बसे झौर 
धोये जललत गंगा वश नागौर में चला। पृस्पीराज रासों में चद के लडको पे 
उल्तेश इस प्रगर है -- 
दद्दति पुत्र कचिचद के मुन्दर रूप सुजान | 
इफ्फ णल्द गुन बावरो गुन समुन्द ससभान ॥ 
पृथ्यीयार गयो में गद्ति चद के दस्त प्रो फे नाम लिए गए हैं । सूरदाः 
हर साहित्य लगी यो टीका में एक पद ऐसा शराया दू जिसमें चूर फी वश्चावर्त 
दो है । घह पद यहू ऐ-- 


हि 


( १३ ) 


प्रथम ही प्रश्ु यज्ञ ते भे प्रकट अदभुत रूप, 
ब्रद्दायाम विचारि ब्रा राखु नाम 'अनूप। 
पान पय देवी दियो सिच्र आदि सुर छुस पाय 
क्यो दर्गा पुत्र तेरा भयो य्रति अविकफाय । 
पारि पायन सुख के सुरसहित अस्तुति कीन, 
तासी बस प्रसस में भी चंद चारु नवीन । 
भूप प्रथ्बीराज दीन्हें तिन्‍्हें ज्वाला देस, 
तनय वाके चार कीनो प्रथम आप नरेस | 
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचद सरुप, 
बीरचंद प्रताप पूरन भयो प्यद्भुत्त रुप। 
रंथभीर हमीर भूपति संग सेलत जाय, 
तास बंस अनूप भो दरिचद अति घिज्याय । 
आगरे रदि गोपचल में रो ता सुत वीर, 
पुत्र जनमे सात ताके मद्याभट गंभीर । 
कृषणचंद, उठारचंद ज्ञु रुपचंद सुभाह़, 

वद्धिचद प्रकाल चौथे चंद्र भे सुराटड। 
देवचद प्रयोध ससत चद ताझो नाम 

भयो सप्तो नाम सूरजचंद मंद निक्ाम || 


इस दोनो बशावलियों के मिलाने पर मुगप नेद यह प्रवद्ध होता है कि 
नावृराम ने जिमनरों शननचद की परदपरा में बताया है, उस्त पद में उन्हीं गुर 
भद एे परपरा में पद गया ऐ। सानू राम का पहना है कि एायो थी घायदी प्रद्ि 
उसके पास है हियु उसेगे मंझोश समय थी जो प्रशिदिधि महामहोगराष्याय 
प० इडप्रसाद भार्दी वो दो थी, बह भी नितात धरुद्ध ४ 


मंजातीन परिस्थितिर्या--प्रोयेग गदि प्पने दा गो एघामिय, रानीविछझ 
शोर सामाजिंत परिटशिदितियों से प्रभावित हैया है । घडबरदार के नपय्य या 


८ प्राशेतन एरमे से पो यह बात पौर भी घधिए ग़राड हो णापी कै उस दंगे की 
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राजनीतिक और समाजिक प्रवस्था श्रतस में चित्रपट की भाँति साकार 
रूप धारण कर लेती हैँ। सक्षेप में उनका वर्णाव इस प्रकार से किया जा 
सकता हैं-- 


राजनीतिफ श्रवस्था--इस युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत ही 
विपम थी । सातवी शताब्दी के उत्तराध से हिंदु राज्य की केंद्रीयभूत सत्ता का 
विनाश होना श्रारम हो गया था । विभाजक शवितियों का इतना श्रधिक प्रावल्य 
हुआ कि साधारण घटनाओं ने ही राज्यों के उत्थान श्लरौर पतन का वीज वोना 
प्रारभ किया | मुसलमानों ने इससे पूरा लाभ उठाया श्रौर उत्तर भारत का 
प्रधिकाश भाग मुसलमानों के हाथ श्रा गया। यह काल भारत की प्राचीनता की 
वृद्धावस्था है जबकि उसके पास शक्ति का अ्रभाव शौर विवशता का भ्रवलम्व 
है । इस काल का इतिहास झनेक छोटे छोटे राज्यों के उत्यान भौर पतन की 


फहानी मात्र है । 4१ 08 पक 


सामाजिफ श्रवस्था--सामाजिक दृष्टि से भी उस युग में पारस्परिक सघर्ष 
का ही श्रधिक बोलबाजा था । उस समय, विवाह, मेले भ्रौर उत्सव झादि समस्त 
सामाजिक कार्य अ्रतत युद्ध श्रयवा सघर्ष मे परिणत हो जाते थे । इस प्रकार 
से समाज में श्रव्यवस्था और प्रराजकता का वोल वाला था, ब्राह्मण पूज्य प्रवश्य 
समझे जाते थे कितु उनकी श्रेप्ठता पहले की श्रपेक्षा कम हो चली थी । समाज 
में क्षम्रियों का प्राधान्य हो गया धा। राजपूत वीर, शक्तिशाली और उदार थे 
बितु छोटी ठोटी बातों में पठ कर, वयक्तिक स्पर्या के बक्षी मृत हो कर, राष्ट्र 
या व्यापक हिंत भूलकर परस्पर लडा करते थ | यह ठीक है कि उस समय भी 
बोसलदेव, राणा सागा झादि बुछ क्षत्रिय राजाडो में राष्ट्रीय भावना विद्य- 
मान थी वितु श्रधिकाश क्षप्रियों में राष्ट्रीय भावना का श्रमाव था । समाज- 
जाति-पाति, गोप् झ्रादि के ऋगटे में पट कर एक्य भावना भूल चुका था । उसी 
समय वाल-पिदाह दी प्रथा का श्रीगणेश भी हो गया था बितु विधवा विवाह 


स्का 


या प्रचलन नहीं हम्मा घा। 


( १५ ) 


प्रश्त २--रासो शब्द फी व्यत्पत्ति ऐे घारे मे पिनिन्‍न विद्वानों के सर्तों पग 
परीक्षण फीजिए तथा रासो फकाध्य-परम्परा में सदेशरासफ, पुमान रासो पश्रोर 
ब्ोसलदेव रासो फा विस्तृत परिचय देते हुए पृथ्वीराज रापो फा स्थान निर्धारित 
फीजिए । 

प्राधुनिक युग में किसी भी कृति का मूल्याफन काने समय प्राय उसके 
बयुलति मलक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मय प्रध्ययन ही झोर ही प्रधिक प्यान 
दिया जाता है, फ्लत शासों वा मूत्यापन करते समय हम इस्ही विविध 
दृष्टियों से घिचार करेंगे । 


रागों मंशें के व्युत्यत्ति-मलक प्रध्ययन से हमारा तात्पर्य रासो झच्द की 
उत्पत्ति से है । साहित्य जगत में रासो शब्द के प्रव तक छ. रप मित्रे हैं रास, 
रासा, रासो, रासौ, रायसो झौर रायमा | एनके ब्युत्यादन में समय-समय परे 
मस्त के छ घाब्द यया रहस्य, रसार्थण, राजादेश, राजयश, राम प्रौर 
रामग प्रस्तुत किए गए हैँ । इनमें से रहस्य शब्द से ही रासो का उर्मूत होना 
हिन्दी घनद सागर मानता है । पर शातव्य यह है कि नहस्य का प्राइल रूप सहस 
तो निलता है पर रामा या शास नहीं, परिणामत् भाज रासो धन्द या सम्बन्ध 
रहस्य शब्द से नहीं जोश जाता । 


धाचार्ग शगत प्रपने एनिहास में रासों की उत्पक्ति र्मापण से मानते हैँ । 
यस्सुत र्सायण से रासो का शो जाना सपभय नहीं है। लेविय “सायण घन्द 
। रामो तर पॉवतेया यो लिन पिनिम्न गधों में यह शब्द रहा शोगा उनमें 
से फिसो भी रष का पीर शर5 णी में नदी बराया है, प्री/ इस पीचिय के 
पवार में एयर शहर मैप रपपूरश। उप जा की घोसर है, ८ 
पट रपायन छदि को भातवि। राज्ययेत भौद पामाण झाशेगी फापना 
इीविए जी ये कि ददपों का सग्पन्ध जाए गाही। प्रदेश वा 
है) शाहदिश मा रणायसु बात प्रभार 
प्रयोग बहा से सदली पर दिया ४ परनु रसायनों, रापयु घा०़। परयायाप था 


प्रयोग मंही मित्रता । कझ्षमारेंग पौर रशाएंगु या पाप दाहाश्य है। इस प्रशार 


( १६ ) 


से केवल राजा होने से ही राजादेश का श्रर्य राज-काव्य कैसे हो जाएगा, बह 
बुछ समक में नही श्रात्ा । राजयश की कल्पना भी ठीक इसी प्रकार से 
निभ्ात नही है । 


पृथ्वीराज रासो के हस्तलेस में ही भ्नेको पृष्पिकाओों में पृथ्वीराज रासके 
शब्द श्राया है । रासो का मल सस्क्ृत रूप यही रासक शब्द है। प्रमाणरूपेरण 
हम वह सकते हैं कि जिस प्रकार से सस्कृत के 'घोरक' शब्द से श्रज का धोरो, 
सडी वोली का घोडा, श्रीर भ्रवधी का घोर निकला वंसे ही रासक से ब्रज का 
रासो प्रौर खडी बोली का रासा और शभ्रवधी का रास बना । रासक का प्राकृत 
रात्य ब्रज के प्रनुरुप रायनों तथा खडी बोली के धनुरुप रायसा शब्द बना । 
रासक शब्द का श्र काव्य है, इसलिए पथ्वीराज रासो का अर्थ पथ्वीराज 
काव्य है । 


दा० दशरथ शर्मा के मतानुसार “रासो मूलत्त, ज्ञानयुक्‍त नृत्य विशेष 
से प्रमश' विष्सित होते-होते उपरपफ पश्लौर फिर उपरुपक से घीर रत के 
पद्चात्मक प्रवन्धों मे परिणत हो गया 


काव्य परम्परा की दुष्टि से यदि विचार किया जाए तो इस प्रकार की 
प्रयम प्रामारिक कृति अ्रपश्रश-युगीन संदेश रासक है । इसका प्रशयन मुल्तान 
के मुघ्लिम कवि भ्ब्दूररहमान ने पग्यारहवी दाताब्दी में फिया था। इसकी 
कहानी बहुत सरल प्र मसर्मस्पर्णी है। मुल्तान को जाते हुए किसी पथ्िक का 
एक ऐसी पिरहिणी स्त्री से साक्षातवार होता है जिसका पति फार्य वश मुल्तान 
गया था । वह विरहिणी प्रथम वर्ष की विनि्त ऋतुगओ्रो में श्रपने ऊपर बीते हुए 
दुस फी कथा सुनाती है श्रीर फिर प्रिय के लिए बुछ नदेदा भेजती है । उस 
संदेश में ऐसी करण वेदना है जो पाठ था ध्यान वरवस अपनी ओर पाकृप्ट 
कर लेती है। एसवी उपमाएँ यद्यपि परम्परागत हैं तथावि वाह्य-यूत्त की वैसी 
ब्यमना उममे नहीं है जैसी श्रातरिक मनुबनि झी। ऋत वर्णन के प्रसंग में 
वाद्य प्रश्ति इए नप में चित्रित नही हुई जिससे श्ात रित प्रनुभुति की व्यजना 
दब जाए। 


गः 


| 


॥ 


( १७ ) 


यद्यपि इस प्रथ का विपय पृथ्योराज रासो ग्यादि से भिन्‍न जा पडता है 
किन्तु फिर भी दोसलदेव रासो श्लौर इसमें पर्याप्त समानता है। इपके समान 
ही दोसलदेव रासो में गेय छद छा प्रयोग किया गया है तथा प्रेम भाव का 
प्राघान्य है । 


मदेश रामक के अतिरिवत एस परम्परा में जिन पयो शा पिशेषर्पेण 
उल्नेस किया जा सकता है उनमे झुमान रासो, बीसलदेव रासी, पृथ्वीराज 
गाए, हम्मीर रासो, विजबपाल रासो और परमाल रासो ही उल्देषनोय हैं । 

गुमान रासो का प्रणयन दलपत्ि विजय ने जिया है। ये जाति के भाट 
भ्रौर मेवार के राजा खुमान द्वितीय फे समकालीन थे। प्रगरचन्द नाहदा ने 
एन्ट्रें भाट न मानकर तपागच्छ का कोर्ट जैन साथु माना है। मोतीलाल मने- 
रिया भी ऐसा ही मानते हैं | उनपग कबने है, “थे तपागच्छोय जैन साधु शाति 
विजप फे दिप्य पे। एनफ्ला ध्रसलली नाम दलपतत था पर दोला फे बाद बदल फर 
दोलत घिजय रशा दिया था 7! 


एन रखनाफ़ाल स० १७२० से लेकर स० १७६० तदा के मध्य हे । एस 
समय इसी मग्य कृति दुमान रामो की जो प्रति प्राप्त होती है बह प्रपूर्ण 
है । उप महाराणा प्रताप तक या ही वन मिलता है। पा जिस रूप में 
यह प्रति प्राप्त है उसक्ते द्वारा भी उनका रचनाकाल १७ थी धतांददी हो 
चटग्ता है । 

मंत्य कौधल मी दृष्दि से इस हृति के सम्बन्ध में दुष्ट सियेंष नी 
गरा ज्ञा शादता । एप कार यह दे कि पट प्रति समयन्यमय पर वादियों ये 
हयों थे नई सामयी प्राज्त परनी सटी छौ८ प्रपने पूरे राप तो बेयल एवं घम्पष्द 

शामा हो “गा सकी £ै । 

इस पाम्पणा यी दितीय प्रमुग रचना दीयलदेव रानों है। इसके रच सना 

सरप्रति माह ने प्पना इुए भी परियय नही दिया। प्रनेवा उिदसलों के मतानुसार 


20 जि ँ 64 दइदुदगा दा हाउ उच्मक धन मद जन + ४ न्स्पा बन 
दाया चाह भाठ, प्रयया शादांय दागो ६4 दिल्‍्तु शरण भी मे इसनया राह ग्रय 


के 


पीनरदेय रासो' पिन्दी में बा परत से मेश पद खाना शा है । दूर, 


६ ऐ८) 


झपूर्णो सव॒ मिला कर इस ग्रय की १४, १४ प्रतियाँ प्राप्त हुई है जिनके भ्रनुसार 
रचनाकाल भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं । किन्तु इसकी दो प्रतियाँ मुस्य हैं एक जयपुर 
की, दूसरी वीकामेर की । पहली प्रति के प्रनूसार नरपति नालल्‍्ह विग्रहराज वीम- 
लदेव चतुर्थ के तथा द्वितीय के श्रनुमार विग्रहराज द्वितीय के समकालीन पडते 
हैं । किन्तु राजस्थान के इतिहास विशेषज्ञ गौरीशकर हीराचन्द श्रोका के अनु- 
सार इसका निर्माणकाल १३४८ के लगभग है । कुछ भी हो, वीसलदेव रासो में, 
चार सण्डो में सामर के राजा वीसलदेव श्रौर मालवा की राजकुमारी राजमती 
वी कथा का वर्णान है। २१५ छन्दो मे वशित कथा का सक्षेप इस प्रकार है-- 


“म्ालव का राजा भोज प्पनी पुत्री राजमती फा विवाह वीसलदेच 
से फरता है । बरी घृमधाम, से बिना कुछ रफ्तपात हुए विधाह सपन्‍्न होता है । 
एक दिन राजा रानी से घडाई फरता है फि मेरे समान फोई नहों। रानी 
पहुती है, घमड न फरो बहुत से राजा तुमसे बडे हैं शोर उदाहररणास्वरुूप रत्नों 
फे भण्डार वाले उठोसा फे राजा की वात फहुती है । राजा उडीसा-यात्रा फे 
लिए सन्‍नय हो जाता है। रानो उदास होती है भौर उसे रोफतो है कितु वह 
जगन्‍्ताय फो पूजा करने फा बहाना फरता है। राजा फी उडोसा-यात्रा पर 
राजा के वियोग में रानो बहुत दु सी होती है भ्रौर झपने पिता फे यहाँ चली 
जाती है । वहाँ भी वह राजा को नित्य वाद देसती है। इन वियोग स्थलों का 
चर्णन फवि ने वष्ठी सहृदयता से फिया है । दस दर्ष बीतने पर चहु पण्डित के 
हाथ एफ पन्न भेजती है, जिसे पढ़ कर राजा रानी के पास लोटने का विचार 
फर लेता है। यहाँ फो सुन्वरियाँ रोकती हैं, किन्तु वह नहीं मानता। उड़ीसा 
नरेश उसे बडे झादर फे साथ घन-रत्व झ्ावि देकर थिदा फरता है। यहाँ से 
राजा फे सौदने पर मातलदा में बा उत्सव मनाया जाता है जिसमें भोज भी 
सम्मिसित होता है । इसदे पश्चात्‌ बोसलदेव राजमती फो लेकर यदी घृमघाम 
पे; साथ झपने राज्य फो चला जाता है घोर झानन्द से राज्य करता है 7? 


ऐतिहासिक दृष्टि से इसके कथानय में भी विद्वानोंगों सदेह है और 
साहिन्यिक दृष्टि से मी यह पुस्तक विशेष मरत्य थी नहीं। इसकी भाषा 


( १६ ) 


प्रपरिमाजित श्ौर प्रताहित्यिक है, वर्गोन भी वाब्यात्मक नहीं हैं। हाँ, एजमनी 
का पियोग-यर्गान सच्छा है पानतु ऐसे स्थल काम हैं । उदों में भी गति झौर 
पत्ति दोप भरे परे हैं । इससे पता चाजता है कि नरपति नातह विशेष प्रतिभा का 
पावि न था। 

रचना परम्परा पी दृत्टि से तीपरी महत्यपूर्ण झुूति चटबरदाई इस पूश्दी- 
राज रापो हो है। यथपि एथानार ही ऐतिटासिकता घौर भापा मो टृप्दि से 
यह ग्रथ पर्याप्त वियादासपद हों गया है फिल्तु यदि इन दोनों तघ्यों को जिटफर 
पुद्ध फाव्यत्व की दृष्टि से एस ग्रन्य का मृल्याएन किया जाए तो एस प्रा झा 
महाय इस परम्परा के यथों में सर्वाधिक दीसय पता £। नावा के मुर्ततीरर्ण, 
में, प्रमुभयों वी योजना में, क्तु-यर्सान वी सृष्टि में भौर रस-परिषाव वे क्षेत्र मे 
जितनी मफउता इस यथ थो मिली है उतनी समदत किसी मन्य प्रय को नी । 
फपि मानव-मात्र के प्रन्तस्तल में घुस कर भाव वीचियो को सोय साने में पृर्णंत 
सपन हुम्ता है। इतना ही नहीं कया पक्ष यी दृष्टि से नी उसे प्रत्यधिक सफवता 
थी प्राप्ति हुई है। भाषा पर उनका प्रयूक प्रथियार भी है, छद के कठ मे सम्राद 
गी पदवी से यिनूपित है तो प्रनझ्धारों के क्षेत्र में सदज प्रौर स्थाभाविव प्रयोग 
उगगी एस में देखने को मिलता है । 

पृश्यीराज रासो फे उपयात तीन शतरियों का शौर उल्लेय शिया हा सता 
है, स्मोर रासो, दिशग्पास रासों झौर परमाव दरारी वा। इनसे से इम्मीर 
शायो शार्म पर गो ढति है, परपाल सारे था सेंसर प्रण्गत है कर विएययाल 


राग ते फ्ँ घख्क्ता नत्ले ् >> द्वारा जज > 2७ 
रागा पा जा नत्तामसह या द्वारा था गए 5 


२ बयर> -बया वथक 


(29) 


चर्ण श्रौर श्र्थमृतियों द्वारा सृजन कर यति-गत्ति वाले वाछित छन्‍्दी से भपने 
वात्रो के श्रातरिक उद्देलन को सभकक्‍त रूप से मूर्त करते हुए कवि ने इतिहास 
झौर कल्पना के योग से उनके विजय, श्राह्नाद, अ्रवसाद, क्षोभ, चिता आ्राशा- 
निराशा श्रादि के द्वारा श्रोता या पाठक के चित्त को अ्भिभूत करने का मग्र सिद्ध 
किया है। यही कारण है रासो की साहित्यिक णय दुदुभि का । उसको सुदीर्ध 
प्रोर सुनिदिचत्‌ प्रपरा श्पनी छाप समेत परवर्त्ती रामो-काव्य में निरन्तर 
अ्रतिधिम्वित देखी जा सकती है। ४ 


रॉ 
प्रश्त ३--महाफाव्यत्व फी वृष्टि से पुस्वीराज रासो फा मूल्याफन फीजिए | 


रासो हिन्दी साहित्य का पश्रादि महाकाव्य है और इसका रचपयिता है हिन्दी 
का प्रादि महाकवि । परन्तु इस विषय पर विवेचन करने भोर पृथ्वीराज रासो 
फो महाकाव्य मानने से पूर्ष साहित्य-मनीपियों द्वारा निर्दिष्ट हमके (महा- 
फाब्य के) स्वरूप एवं प्रनिवार्य तत्वों पर दिखार करना श्रत्षिक भ्रावश्यक 
प्रतीत होता है। श्रस्तु हम सर्वप्रवम उन्हीं तत्वी का विवेचन-विश्लेपण 
करेंगे 

महाकाव्य जीवन की मर्वागीणना का दर्मन कराता है। वह अपनी विशद 
क्रौर विस्तुत परिधि में समम्त राष्ट्र और जाति दी सस्कृति को श्रात्ममात 
पिए रहता ह श्ौर महाकाव्य की उसी महा को देशइएर काव्य घास्त के ब्रादिन 
बाल से उसके तत्वी का विवेचन एवं विष्वेपण होता रहा है जिसे एफ बावय 
में एस प्रगर फहा जा सपता ह--महाफाध्य एप दृहदाफार समास्यान फाव्य 


है शिममे उच्चतर चरिश्रों फा बर्णत रता है प्रोर शिक्षफे प्रयाह मे घनत्व एच 
गरिमा होती है ।' 


यदि एस बारय वा विश्लेपर्ण किया जाए तो महायाब्य फे लिए ग्रायदवक 
साब नी त्ययगेव सप्द हो जोहैं थो दा ग्रमार हें--? कवायस्तु, २ 
पुरिष्र-चिप्रण, ३ काव्ययदावली, गौर ८४ उद्दप्य। 


ध्रव एम इन्‍्टी हस्पी के भ्राघार पर रासो का मृल्याफन करेंगे । 


(२१ ) 


फयावस्तु--कथावस्तु बगब्य झा मेंमदण्ड है। इसी तथ्य को दृष्टिपय में 
रखते शए विभिन्‍न विद्वानों ने इसके लिए निम्न गुणों का होना प्रावस्वकः 
माना है-- 

१ महाफाध्य फी दया इतिहास से उद्भत होनी चाहिए । 

२ उमसफा प्लारम्भ प्राशोर्याद, नमस्यार या व्प वस्तु के निर्देश से होना 
घाहिए। 

३ उसमें यया स्यान नृतन,मनोमुस्घकारों श्लौर फाल्पनि यूत्तों पा त्यो- 
जन होना चाहिए । 

४. इसका विभाजन सुधिधादुमार सर्गों में होना घाहिए प्रोर यहू मर्गे- 
स्या ८ से धधिक होनी चाहिए । 

५ पह साना प्रषर फे वर्णनों से प्रलइत, नवरमों से प्रभ्िपिरत, बिपुला- 
फार घोर सर्वत्र निन्‍न घत्तान्तों से युक्त लोफरजनपारी होना चाहिए । 

६. उसके फ्यानफ में सनी नाटुर सपियों पा मुफन होना चाहिए । 

प्रौर रदि हम इस सभी दृष्टियों मे रासों की समीक्षा बे तो कटने वी 
शायश्य्ता नहों हि उसमे क्याउस्लु सम्बन्धी ये सभी डदिशेषताएँ सस्दहित 
# ॥ एसरो फ़्या शा आधघा बारहयी घतादी ये दिल्‍लो भौर सज्मेर के शाप 
ऐसिहासिक थीर महाराज प्र्पीतज चौहान है। राया हो नहीं प्सडी 
या भा बाय प्रागो छरवीदा, दया घोर दानवीरता में द्रिगरी मे एम 
मी है । 


ँ; 


हा 
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वहाँ की रमणियो के गर्मपात हो गए, वीर वैतालगणो के मन प्रफुल्लित हुए 
भ्रौर देवी रणचण्डी हुँकारने लगी । 


केवल उसके इस तेज का वर्णन ही कवि ने नहीं किया है भ्रपितु उसके 
प्रन्य गुणों का वर्णन भी कवि ने विस्तार से किया है। गुर्जरेश्वर, कान्यकुब्जेश्वर 
भ्रौर गजनाधिपति को कवि ने प्रतिनायक के रूप में प्रस्तुत किया है । 


फाव्य पदावली--काव्य पदावली की दृष्टि से महाकाव्य का पूर्ण उत्कर्ष 
यह है कि वह प्रसन्न हो, छुद्र न हो श्र्थात्‌ गरिमा और प्रसाद गुण से युक्त 
हो । कहने का तात्पयं यह है कि महाकाव्य की भाषा श्रलकारों श्रौर मुहाविरो 
से यूवत गम्भीर से गम्भीर तथा सरल से सरल भावों को वहन करने में समर्थ 
होनी चाहिए । इतना ही नहीं उमप्में छन्दों का भी अपूर्व विधान होना चाहिए, 
यद्यपि प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द के प्रयुक्त होने तथा सर्गात में छन्‍्द परिवर्तन 
हो जाने के कारण छन्‍्द-वेविष्य को महाकाव्य में कोई विश्येप स्थान प्राप्त 
नही है। 


इस दृष्टि से रासो की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि रासोकार का 
भाषा पर भ्रचूक प्रभाव है । वह जसे चाहता है शब्दों का प्रवाह मोड देता है, 
हर शब्द जैसे उसके इशारे पर नाचता चलता है शोर भावावेग में धाराप्रवाह 
घब्दों को देसकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस कवि के पास शब्द भण्डार की 
कमी ही नहीं है । झ्रावश्यत॒ता पडने पर वह भरदी, फारसी के घब्दी का भी 
प्रपती रचना में समाहार कर लेता है, परन्तु बिहारी आदि के समान बहत 
परादनतराश या सोच-विचार के साथ नहीं । यही कारण है कि डा० नामवर 
निह के शब्दों में हम वह सकते हूँ कि “नावानुझूल भाषा के मन्द श्ौर तीद् 
सौंदर्य की जिन्हें चाट है ये चन्द्र फे पास चार-वार मडराएगे।/ 

छर भाषा थी जाति तथा भगिमा है इसलिए चद जैसा भाया पर ग्रचप 
घणिकार एएने कावे कवि की छद-भगी स्पाभाविक हैं । वस्तुत टिन्दी मे चद गो 
छड़ी झा राजा वहा जा सता है। भाव नतिमा के साथ-पाप दनादन भाषा 
नए छद्ो गी गति पारण वरती चलती है शोर विशेषता यह कि इस बल पाती 


है 
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हुई नदी में बश्ते हुए चित्त को पोर्ट मोड नही सटकता। इसीलिए तो सरोव, 
फे रवयिता शिवसिह सेंगर ने चद बसे छणवो का राजा कष्ट है । 

. भाषा सौन्दर्य फी यद्धि वें; क्षेत्र मे प्रलवारी का प्रयोग नी पर्याप्द मौमा नह 
सहायक होता है । चद ने भी उस साथन मे पपने याब्य में सौन्दर्य वी ग्रनिवृद्धि 
यी है। विल्तु उसके ध्लकार विधान पर दृष्टि निश्षेप परते समय ध्यातव्य बाद 
बरी है दि उसके प्रलवार यत्नसाध्य नहीं हैं, वे तो ऐमे स्वानाधिक प्रलयथार # 
लिन्‍्हाने भाधा थो प्रभिव्यजना शक्ति बढ़ा दी है। उनमे ऐसे प्रवयारी का 
संगुपन भो नदी हुआ है जिनवा लध्य केबल चमत्कार उत्सस्त हरना होता 
है | उसमे सो उपमा, उत्प्रेश्ना, र्पफ, उदाहरण ग्रादि ऐसे स्थानाविक ग्रलगारी 
हग प्रयोग है जो प्रनायास ही गदि पी लेएवी से मिमस हो गए हैं । 

उद्देश्म--साहित्य में सबमे ऊँधा स्थान याय्य का है प्रौर राब्य के भीवर 
नी धोपस्ग पद मराहाब्य यो दिया गया एू्‌। बढ़ी वाग्य ह हि प्रयेक्त मह- 
छलाफाक्षी पवि महारराब्य जिसने की प्रशिलापा बरल 
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पुगो मी प्रवाहमान घारा में अ्रपना रबान तब सह नहीं दसा थादे ऊब सा 
उप्मे गोई गशतन्‌ उद्देष्य सस्नित नहीं होता है । यही छारंगा है ॥ नायो मे 
सहायाएएतय मे प्रस पर बिचार फरले समंभ उपमें लिहित उद्देश्य को देशना 
भी शाज पध्राएपप्यक प्रतीत होते लगा है । 


( २६ ) 


विवरण उपस्थित करना भी नही है। वस्तुत उसका उद्देश्य इन सबसे बहुत 
ऊँचा श्रौर महान है । वह उद्देश्य है जातीय-जीवन में प्राण सचार करना, उसमें 
स्वातन्न्य और बलिदान का मत्र फकना शोर वाह-वल पर श्राघारित जीवन 
मूल्यों की स्थापना करना । रासो का नायक यद्यपि अ्रन्तिम युद्ध में विजयी नहीं 
होता है श्र पृथ्वीराज, चन्द तथा गौरी की मृत्यु के वाद ६६ वें समय में 
दिल्‍ली, श्रजमेर श्रौर वान्यवुब्ज पर श्रर्थात्‌ प्राय समूचे भारत पर विदेशी 
भौर विधर्मी श्राक्रमणकारियो का अधिकार हो जाता है किन्तु इससे महाकाव्य 
के उद्देश्य पर श्राँच नही श्राती श्रीर न उससे निराशा श्रौर जीवन के प्रति 
श्रनास्था की भावना का ही उदय होता है। इससे स्पप्ट है कि पृथ्वीराज 
कौर शाहबुद्दीन गौरी के युद्ध को निमित्त वना कर पृथ्वीराज रासो में भारतीय 
स्वातन्स्य का ही सिहनाद किया गया है । वस्तुत स्वत्तन्त्रता की वलि-वेदी पर 
हँसते-हँसते वलि हो जाने और देश, जाति तथा श्रपने व्यक्तित्व के गौरव और 
प्रतिष्ठा के लिए प्रतिक्षण मरने श्रौर मिटने के लिए तैयार रहने का भ्रमर- 
संदेदा देना ही इस महाकाव्य का मह॒त्‌ उद्देश्य है । 


इस प्रफार से मद्याकाव्य की कसौटी पर रासो का श्रनुणीलन एवं 

परिशीलन करने के उपरात हम निविवाद रूप से यद्‌ कह सकते हैँ. कि रासो 
एक सफल महाकावब्य है। अस्तु ! 
« ' प्रश्त ४--रासो फी प्रामाणिफता पर विचार फीजिए । 

शासो हिन्दी साहित्य का वृहृदावार ग्रादि महाकाव्य है । परन्तु श्रभी तक 
इस यूहद वाव्य-ग्मथ की प्रामाणिकता-अ्रप्रामाणिकता की गृत्वी सुलभने नहीं 
पाई है । 

बत्तुत उसको प्रामाशिहता का प्रश्न तब उदभूत हुआ जब बंगाल की 
रायल एशियादिक सोसायटी ने एपपा प्रवाददन प्रारम्भ किया ग्रौर तब से 
सेपर प्रध् पा प्रनेझानेक मत्त प्रयट तिए जा चुके हैँ । इन समस्त मतों को दों 
पक्ष में पिभाजित किया जा सदता टै-- 


( २७ ) 


१. प्रप्रामाशिफ मानने दाला पक्ष 

२. प्रामाशिक मसाननेंवाला पद । 

भ्रप्रामारिक मानने बाने पिद्ठातं में झा० यबर, गौरीणवा शीगाचद 
सोचा, प्राचार्य रामचद्ध घुतत ब्रादि विद्वान प्रमुस हैं। उन विद्वानों ने रानो 
को जिन प्राथारों पर श्रप्रामाशिक माना है उनको तोन वर्गों में विभाजित 
विएा णा सकता टै--- 

१ घटना सम्वन्धों । 

२ पाल सम्बन्धी । 

३ भाषा सम्बन्धी । 

घटना सम्बन्धी--भ्रोका जी श्रादि विद्वानों का कथन है हि इसमें प्रनेको 
ऐतिहासिक भ्रातियाँ हैं उदाहरण फे लिए रासो में दिए गए भधियाण नाम 
घोर घटनाएँ एतिहास-सम्मत प्रामागित नहीं होती । रासों में परमार, चाल, 
प्रोर चोहान छ्षत्रिय भ्रग्निष्तीय साने गए हूँ परन्तु प्राचीन प्रन्यों एव 
शितालेसों वे प्राघार पर वे सयेयद्ी प्रामाणित होते है । साय ही चौहानों की 
चशायली, पृथ्यीोराज यी माता या नाम, साता था यश, पुष्र फा नाम 
प्रोर नामतो के नाम प्रादि भो ऐतिहासिक शिलालेपों प्रौर पृथ्योराज विजय 
में निन्‍त घोर प्रशुद हैं। पृथ्वीराज फी झाता शनगयाल फ्री दुहिला नहीं थी 
धोर प्‌ जगचन्द हो घन गपाल का ठौहिय लगा राठौर बशीय था । शिताजेसों में 
जगान्द यो गहरयार धात्रिय बताया गया हू। इस प्रकरण में श्लोना जी एपनद 
गो पृष्यीगज यो पाता एप संयोगयिया रयगथर शो भी गरचित मानते $ 
दिये के प्रनुमार से सो पृष्वीराण की साठा हा साम क्मदा था ओपन 
शतेगंयाय उस संसध दितठाो था राजा था। पृथ्योगार शो बश्नि पृष शा 
पघिह भी मेयाह मे रागा सायर्शगत के स्थय नही हप्रा था पी दिल 
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मेयए , क्योवि राग भीम हे हत दीडनय में यह शिएर एप हि छाए पायी- 


गए ऐ सार घदातण दो सह सीदि रा छा । एसी प्रशा पृररोद्या णा वियाइ 


( र८ ) 


श्रादि का वर्णन भी इतिहास विरुद्ध ठहरता है। शाहवुद्दीन हारा समरतिह 
का वध प्रौर पृथ्वीराजद्वारा सोमेब्चर का बथ भी अनैतिहासिक है। इसके 
प्रतिरिक्त पृथ्वीराज के जीवन वी घटनाएँ, पृथ्वीराज का दिल्‍ली गोद प्राना, 
मेवाती-मुगल युद्ध, मयोगिता-स्वयवर श्रादि घटनाओं का उल्लेस स० १४६० 
के प्रास-पास रचित हम्मीर महावाव्य में भी फही नहीं मिलता । 


फाल सम्बन्धी--दूसरा घारण यह हे कि रासो में दी गई सभी निधियाँ 
प्रणुद्ध हैं। कर्नल टाड के प्रनुनार रासो में दिए गए सबतों श्रोर ऐतिहासिक 
माधनों द्वारा प्राप्त सवतो मे १०० वर्ष का भ्रन्तर है। रासो में पृथ्वीराज की 
मृत्यु फा सबत ११५८ है जबकि इतिहास में बहूस० १२४८ है । जन्म रासो में 
म० १११५ है एतिहास से वह १२०० ठहरता है। इसी प्रकार भ्रावू पर 
चालुय के श्रात्मण, घाहबुद्दोन के साथ पृण्डौर युद्ध श्रादि की तिथियाँ भी 
प्रधुद् है टसके प्रतिसिवित रासों के प्रनुसार भाहवुद्दीन गौरी १२४६ में 
पृथ्यीगज द्वारा मारा गया था परन्चु इनिहास के पनुसार १२६३ में गवखरों 
द्वारा उसया बध किया गया था। 


भापा सम्बन्धी--ध्ोमा जी की तीसरी श्रापत्ति यह है कि रासो में प्राय 
दस प्रतिशत घब्द प्रस्वी फारसी के हैँ । साथ ही रासो की भाषा में श्रनुस्व॒रात 
शब्दों वी श्रधिकता है । इन दोनो कारणों मे भी यह ग्रथ १६ वी घताद्दी के 
प्राम पास पा टटरता है । 


परन्तु रासो यो प्रामाणिक मानने बाते यया मिश्रतथु, मोहनवाल विषय. 
जाल पाइया, छा० दशस्य छर्मा, प्रादि विद्वानों ने इन सभी श्राक्षेपरी का उत्तर 
दिया है। थे ऐतिहासिक भातियों फा समायान फरते हुए बहते ६ कि रासो में 
में शुटियाँ सना के भाधियय एवं प्रतिश्योकितिपूर्ण एन से झ्रागई हैँ। इससे 
ध्रतिरित उनहा कपने है हि नागरी प्रचारिणी सभा थी झोर से प्रकाशित 
पड़देनपरवानों से इन शातियों या विराकार हो जाता है । परन्तु झ्ोमा जी इन 
पड्दे-पएवानी गो भी जाली मानो है। इस पर दाब्दसस्थ दर्मा ने बा परिश्रम 
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किया है। पपने लम्बे और कठोर परिश्रम फे उपरात थे एस निष्फर्स पर पहुसे हैं 
कि रासो का मूलरुप प्रत्पकाय था स्वत यह प्रामाग्यिक है। उन्होंने सासो वो 
प्रामाणिक मानने बालो का सण्दन करते हुए छहा / कि शासो ने तो जाजी 
अन्य है थ्रौर ने उसकी रचना हो १६०० वि० के झान-पास हरई थी । एघर 
मिती हू रासो की लघुनम प्रतियों के झाघार पा घरना वैपम्य, पाल बैपन्य एवं 
भाषा सम्बन्धी सनी छय्ाग्रो वा समाधान हो जाता है। एन प्रद्िया में उतिशस 
विषयक प्रुद्रिपूर्ण घटनाओं का कटी भी उल्लेस नहीं है उदाहरखत्त नेते 
एसमें राजपूत युलो की शाप के अ्ग्नियुण्ठ से उत्पत्ति झा उनरेंग है औौर न ही 
पृथा पा वियाहू तथा झाहरहीन समरसिट युर तथा भीम सोमेश्वर पृथ्दीराज 
मे बुद्ध का ही उल्लेस है । इतना ही नहीं पृथ्यीराज भौर पद्मावती के वियाह 
की पा भी यही है । वि 


पाल बैधग्य के सगरस्थ में मोटनलाल विश्णुलाल पाया का पयन है कि 
रासो की तथा एपिटास जिद तियियों से सर्व ६० बये था घर: पाया जाता 
है प्लौर गह रवाभावजिय भी है क्योकि पृश्वीराज आझ्रादि क्षय राजा नग्यणीय 
शृद्र राजायो के सरत्यात के ६० वर्षो फे घासन को अपने सबत में दयों 
गिटो। इस प्राार में मोहनलाल विष्णुलाल पराएया मे घतस्र सबत्‌ की हत्पला 
थी है। पास्तु वास्तयिकता सो गढ़ है कि झनद सन्‌ गी यह बहपना ही निय- 
घार है भौर गदि उसे सरय मात्र भी लिया जाए सो भी रासों थी बदुल-री 
विधियों इसिटास से मेल नदी साती | 

भादा सग्बस्धी प्र प्रा समारान रस्ते दए सिलबन्यूप्रों गा एयन हैं 


कक 
न्‍ 


वि-अरसी बाग तो यह 7 हि भारत पर इस पाव में. आठ परादि ही मुगार- 
मानो के शाह गण शरारती गय थे । सिंध भौर मुसान पर उदगा हैदिशा हो 
पशा था। सर सारैच्या हांमे बाला था ग्रत प्रच्यागगरा से मय 
घर्गी पारमी के एप्प उसी भिएश में प्रदेध बरोे लगे ये । द्रपरे था मय 


ग्त् ह; न ह] गा (> कक बन्द 
दा गा भाद प्रशिन सै घा, परपाय शाव से झुगदमा्दी पघरश | रापम हपप 


च्ट एप्यं न चृप्ग्स पे आप ् अब क अफतजड अर २१० श्र ज्न्प्ट एु३ 
£ घपदों पार्सी कर प्रभाय ही भी दयभायिक है। इंवलिए प्रशिस ग्रश 
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में श्लौर भी मुसलमानी धाव्द भ्रा जाने से रासो में दस प्रतिशत छाब्द अरबी 
फारसी के हैँ । उनका कथन है कि जहाँ तक भ्रव स्वरात शब्दों की श्रधिकता 
का प्रश्न है वह तो डिगल भाषा की विशेषता है। 

परन्तु उस वाद-विवाद के द्वारा ही रासो की प्रामाणिकता फा प्रश्न 
समाप्त नही हो जाता । इस पर विचार फरते समय देखना तो यह है कि 
उसका शूल कप बा है, इसका रुखवाकाल कणा है, इसके पूल ऋण का रुचपिता 
वया घन्द्रवरदाई है श्रौर बया वह चन्द्रवरदाई इतिहास-प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान 
का समकालीन है ? पध्लौर झ्रव हम इन समझी प्रब्नो पर विचार करेंगे । 

रासो फा मूल रुप--प्रव तक रासो के चार रुपातर प्राप्त हुए हैं। प्रथम 
में लगभग एक लाए छद, द्वितीय मे दस हजार छद, तृतीय में चार हजार छद 
प्रौर चतुर्थ में दो हजार छद हैं। इन घारो लूपातरो फी प्राप्त प्रतियो के तुलना- 
त्नक प्रष्ययन से जो प्रसग सामान्यरूप में मिलते हैँ वे इस प्रकार ह--- 


१ प्रादि पर्व । 

२ दिल्‍ली फिल्‍ली फभा । 

३, श्रनशपाल दिल्‍ली दान 
डे, पगयज्ञ पिष्दंस ॥ 

५, तयोपिता नेम प्राचरण 
६ फमास यध | 

७. पटुऋतु वर्णन 

घ. फनवज कया । 

€, घड़ी सडाई । 
१०, यान थेघ । 


एन सभी सामान्य कया प्रसगो के वर्गोत विस्तार में भी पर्याप्त प्रत्तर है । 
उदाहरण ये रुप में जहाँ छोटे मपातर में पृथ्यीराज दो विदाह करता है वहाँ 
बृह्द तके पहुनते-पटुचते वह पूरे तेरदू विवाह पार उालता है। इसी प्रयार से 
यदि ऐटे रपातर में राजा कैयव ५ युद्ध बरता है तो मध्यम रूपान्तर तक 
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४२ झौर बृरद तह ५५ युयों का गौरव प्राप्त करता है। सस्याप्रों के प्तिरियत 
प्रनेद नये इतिवृत्तो, बथाओ्ो तथा प्रमगों की सृष्दि के द्वारा भी “सी बूद्धि 
हुई है। 

एन सभी घटना के द्वारा रासों में इतनी वृद्धि हो गए है कि उसके 
पघास्तविक रुप का पता सगाना श्रसस्भव वायं-सा प्रतीत होने लगता है । बदि 
ऐतिहामित हस्यो के श्राधार पर रासो के मूत्र रुप प्रॉन्‍लन किया जावे तो 
फैमास बे के प्रतिरियत थो की प्रमग ठीर नहीं जान पडता । यह प्रसंग भी 
वेयन 'पृथ्वीराज विजय! में पृथ्यीराव के सत्री कर्बदास तथा पुरातन बाच्य 
मपह में प्राज्त कंमरास बध सम्बन्धी छणयो से ही समथिल है । 

फुए विद्वानों ने पुरानन बाव्य-्सग्रह' के पृव्योराज सम्यन्धी एणयों के 
प्रापार पर धनुमान दिया है हि मृल पृथ्वीराज रासों प्रसारण पाच्य था। 
परन्तु इस मत फे विरद्ध तो यह भी यहा जा सरता है कि पृणातन प्रबन्ध 
मग्रहू में मूल पृव्यीराज रासों के पदों गा प्रपश्नथ न्पान्तर सुरक्षित है प्रत 
इस संत मो मानने में प्रनेव बाघाएँ हैं । 


यरपुत गदि पृस्यीराज़ रासों का रचयिता सद पृर्वीराड गा समकालीन 
था तो प्राप्त 7 तियो में से कोई भी उसकी झूति नहों है । 

रासो का रखना फास--प्रय में एस सम्बन्ध में कोर उस्तेर नहीं किया 
गण । प्राप्प खोतो के प्राधार पर इसया प्रथम उत्लेर सम १७०७ में दल- 
पति प्रिध्र रखित 'जसतवन्त उद्योतत! में मिद्या है । म० १६३५ में चौटानायशी 
हूँदी नरेश शुागन तथा उसे दूध भोल ये प्राशय में रवि बस्यमेसर द्वररा 
रे गए शुरक्म घरिता मामा गाय्य में जहाँ पृष्वीराण झा बरगगन पूरे एक 
सा में श्यि एस वा पृष्दीरर के राम चन्द मा भी झाविए शर द््शि 
एया य । पराएु उसे रासोशार मरी कहा रण है इसे रपाद यो हि सन १६६२ 
हंया यम पृषपीएगण के पहजोंणोी को पृष्णैसश पाये हा राघ व घा। हरी 
मौर्य वात विशाल बाएण ने मम विवित 'चखेनटाय बात महिया 


में एपुमार दृध्यीगज शायो सो से> ६६३७ सर हार होना, शिए् हरसा साहा 
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है। परन्तु खोज रिपॉरट के द्वारा ज्ञात होता है कि यह फुनस्केप कागज पर 
लिसी हुई बहुत हो प्राघुनिक रचना है। इस प्रफार श्रकबर के शासनकाल 
से पूर्व पृथ्वीराज नामक क्रिसी फबि का उल्लेस प्राप्त नही होता । भ्रौर जैसा 
कि नरोत्तम स्वामी का प्रनुमान है कि श्रकबर की श्राधीनता स्वीकार करते 
शमय मेयाठ के राजपुल ने श्रपना गौरव बढाने के हेतु पृथ्यीराज चौहान से 
प्रपना गम्यन्ध स्थापन किया श्रीर इसके लिए पृथ्नीराज की पृथा नामक 
भगिनी की फल्पना की । प्रन्त में उन्होंने इन राबको काव्यमय रुप देकर, पर॑- 
परागत पृथ्वीराज रासो में मिलया दिया श्लौर फिर तो भ्रमरसिह द्वितीय 
(ग० १७५५-६७ वि०) के राज्यकाल त्तया एसमें परिवर्तत श्रौर परिवर्द्धन 
होता रहा। 

रासो फा रचपिता चद--गुदृह जन-श्रुति के होने पर भी ऐसा कोई ठोस 
एय प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके श्राघार पर पृथ्यीराज रासो के रच- 
पिता के रुप में चन्द्र व्यक्त का सासोल्लेस हो । पुरातन प्रवन्ध सम्रह के पृथ्वी- 
राज प्रवन्प से श्रयध्य ही चन्द वलहिय एन पृश्योराज सम्बन्धी दो छन्दों का 
पता चलता है हच्तु एनवे प्राघार पर यह कहना कठित है कि ये किसी प्रवन्ध- 
याठप के प्रग हैं । परस्नु किर भी एनसे उनना तो निध्षित है कि घन्‍्द वलहिय 
नामक एव गायि प्रपश्य था जिसमें पृश्वीराज के सम्बन्ध में काव्य रचना 
की थी । 

घन्द श्रौर पृथ्योराज--पृध्यी राज रासो के बृहद श्रौर मध्यम रुपान्तरों 
मे प्रनुमार चस्द पृथ्यी राज फे जन्म-मरण का झनस्य सावी था । परन्तु इतिहास 
के द्वारा इस घटना की पृष्टि नही होती परन्तु पृथ्वीराज के दरबारी कवि मे 
ूभय में लरद बनद्िय था होना ग्रमम्भव नहीं है भौर उसकी पृथ्वीराज विषयक 
पाव्य-रसना के उद्यटागा प्राप्स हैं। परस्तु पृथ्यी राज शागो नाम से प्राप्त परयर्ती 
शपातरो में शितना चथ चन्द फत्त है प्रथा चरद में उसका नया सम्बन्ध है 
एस विरगोंय बरना एस समप असग्भय है । सम्भावना यही है कि चन्द पी 
पृ"बीजज विययया य वियाएँ उसके बदजा तथा सोज-कष्टो की मौरिक परम्परा 
हारा ग्वीस झोसी गे । 


ही 
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श्रन्‍त में जहाँ ता ऐविहामिक सामग्री के प्राधार पर रासो की प्रामाणि- 
सता परसने या प्रश्न है उसके सम्बन्ध में ठा० नामवरमिह के धब्दो में इतना 
ही यहा पर्याप्स होगा कि पेचल अ्र्नविह्ासिक घदनाप्रो के समायेश से ही 
पृथ्यीराज रासो पन्द गी कृति होने के गौरव से वचित नहीं हो सत्ता । पृषण्यी- 
राज रासो फी प्रामागिकता पर बिार करते समय यहू ने भूलना चाहिए वि 
यह छाब्य यथ है एतिद्ास नहीं । बदि जायसी के पद्मावत यी प्रनेतिरासिक 
घटना पी फो लेकर इतना शी रगुल नही हप्ना तो कोर्ट ध्रावग्यक नहीं कि पश्यी- 
राज रामों पर ऐसा कोष किय-जाए |. 
(प्रश्न ४--रासो फे भाव पक्ष पर एक सारगनित लेस लिसिए । ) 
ते बितर्क भी उतभनों में उलका मानर ऊुमी-कली ही नहीं ऋपितु प्राय 
किसी प्िशेष यस्तु की झात्या में प्रशश फर उसने सौंदर्य को नही देए पाता । 
यह मानव यो धादि प्रतुलि है हि बुद्धिवाद के डे ऋणा में पंस कर हृदय की 
सरत स्थाभायियता का भी घहू घपनान कर बेदता है। हिन्दी सारिस्य छा 
पादि मरा राहए भी सानव तो एवी तरक्ते बद्धि शा शिया बना है। गायों छी 
भामागिरता और धप्रामा गियाला के पियारों में समस्भ द्रिद्वानों यो ध्यात एपओे 
गायय सौप्दाय एव भाष-सैदर्म पर गया ही नहीं । एस दाग सबसे की नीति थे 
गारण उमके गाय रा तीर होता दिखाई दिया किल्‍तु घर रए देर थे लिए 
हैंप शा्मों गो परमाशियता के पिदारगस्स प्राय शो आँपो से खोल कर उपके 
भाव मौर्य पर प्रराण टाउने | घस्तु । 


पं 
हा से 2 


4 


लगी एक प्रवन्पशाय्य है घोर प्रदनप पाम्य में ययि कथा दे का से एए 
ऐसी टुल्टर रगस्पली या निर्माण करता ह डिपरा घमाव मरात में हा है । 
दया 4 एक जार है, मुगतार वि गोदियों मा एकश परलण शाप । सुगाय से 


गन वा वयशामया उधा।, भागा भए३॥। रत क्रशार 7 रर्प- 
फ्रः पाए हू प्दिश्तादो पा, व्रत तप दांत 

रा प के हपयपल में छॉगा ये विधिशाणें गा, विनिम्न गपागि तर छापग 

है। ४ ममुझित निधेशर हंछो शाशध ह घोर था भी हआाइस प्री शाह मे 
तह हा 


हि उसमें जीवन हे विशी शेर हे विषेत चआ लिए दे फहणआ “ इन 
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घन घरजे घरदरे पलक निसि रेन निधहे। 
सजल सरोवर दिष्पि दियो ततथन घन छद्दे ॥ 
जब बदल वचरपत प्रेम पल्‍्लही निसंतर। 
कोकिल सुर उच्चरे अग पहरन्त पचसर ॥ 
्< नर ् 

कुसुमन सरीर सम्मर सलित्त दृभर सहय॑। 
नदरोर ढादुर मोर नदूदुर वनसि बदूदारि चदूदय ॥ 


अर्थात्‌ हे प्रिवम ! जब वादल वरतस रहे हो, और सजल सरोवरो को 
देखकर सौभाग्यवतियों के हृदय विदीर्ण हो रहे हो, कोकिलों की वाणी के 
साथ जब प्रेम-देवता बाण वर्षा कर रहे हो, तव जाना नही चाहिए। 

भमावपक्ष के समुचित नियोजन में रस-परिपाक की कुशल क्षमता के बिना 
कभी कार्य नहीं चलता । इसका मूल कारण यही है कि रस काव्य की ग्रात्मा 
है, काव्य का मूलोहेश्य ही पाठक या श्रोता के हृदय में रस का वहन कराना 
है, श्लौर यदि इस दृष्टि से रासो को पाखा जाए तो रासो में अनपम चित्र 
दृष्टिगत दोगे । बयपि उनमें वीर भौर झ्द्घार की ही प्रधानता मिलेगी, किन्तु 
फिर भी पन्य रुसो का वहन नी हो पाया है उदारर्गरूपेण क्रोध की श्रभि- 
व्यवित में यद्यपि रौद्र रसानुभूति नहीं हो पाती किन्तु फिर भी भावो का वर्णन 
तो हो ही पाया है| इसी प्रदगर से वीमत्स के वर्णन भी रासो में प्रचर मात्रा 
में है यथा सिर पाटना, कुत्तों या मास खाना भ्रादि वीमत्स के उदाहरण ही 
हैं। इसी प्रतार से भयानय रस या परिपाय भी रासो में हुप्ना है। विशेष- 
सपेण टूटिन्टंदि राए पर-ताते दंद् नाम प्र्थात्‌ ढूँट झड़ कर साने के कारण 
दानव पा नाम ढंटा पटा याला पद तो इस प्रकार के सन्दरतम पदों में परि- 
गशित विया था सहर-ा है। रोफिन हास्य था बशॉन रास्तों में नहीं है भौर 
श्सफेः जिए घयि ये ठपर किसी प्रगार का दोपारोपग्ण नी नहीं किया जा 
सासा परत बीर प्रौर हास्य या साथ नो नहीं दैंठता | इसी प्रफार से करण 
ओर सास एसी के एुए चित्र भो रामों में देखने यो मिल जायगे। लेविन इन 
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सभी स्यों का परिपाक करते समय रासों के प्रणेता की वृत्ति उसमें लीन नहं 
६ है। वहतो वीर झौर शद्वार के प्रमगो मे ही रमी है झ्ौर उन रोनो 
छेत्रो में पथि ने घदमत सफदता की प्राप्ति भी वी है। श्ा्गार के बशंन में 

यदि बचि रस का सन्तिटन कर भावों की उत्तेजना बटा देता है तो बीर रस का 
परश्यिक एसनी सफतता से हुझ्ा है कि भुवाएँ पटक जाती हैं। पीर रस फा 
पर्णन प्रोर युद्ध का बगान जहाँ पट्टी नी कवि ने किया है पही उसवा ऊाज्य 
शिप्र पोझ्य बन फेर प्रपने सोन्‍्द्य में प्रौर भी निसर गया है। इगी प्रसिमत 
पी पुष्टि मे लिए एक उदाहरण देविए--- 


मच फूड कूद बहू सार सार चमकके चमफ्के करार सुधार । 

भभस्के भभफ्के बहे रक्त घारं सनफ्के सनक्फे बे बान मार ॥ 

एसी प्रकार से छाद्दधार रस के चित्रण में कयि ने उसके दोनों प्तो यथा 
संयोग कौर दियोग था खुद्र निर्योंद रिया है। वियोग यी परिस्पिनि में 
शायियां थो मनोदेशा के प्रमिंर बियास को उन्होंने प्रत्पन्त सपलसाधृुर्दक चिश्ित्त 
विया है | पदुझायी की विरह दशा को जो वीदलपूर्ण प्रभिम्यवित फ्री गई 
है उसना एया खिल देशिए-- 


संगेश सुनत 'प्रानन्द्र बैंन। 

उसगीय घाल सनमध्य सेन ॥ 

तन वचिस्ट चौर हासयों उतार । 

डान मयरू नव सत सिंगार ॥ 

भूपन संगाय सपर्पि श्नृप। 

सजि सेन सना मनमण्य भप ॥ 

इस ह५ए पर हारे नया। है शस्मुण शायर दी शायारि के पझारा 
गशमर बरए शा दा मिट एंकम्यित गा राय है शय जाए मापिदा भी फ्रिए 
समय 2 देव था देखा प्रार ४ एहो गया सापुनार रजत । शायगी थे 


बे हत़वारेत शाररिरत ह्ागपा रा दिदए इस प्रशार शिया 


( हेप ) 


हुलसे नेन दरस मदसाते। | 
हुलसे अधर रण रस राते॥ 
हुलसा बदन ओप रवि पाई। 
हुलसि ढिया कंचुकि न समाई ॥ 
हुलसे कुच कंसनी बढ़ हूटे। 
हुलसी भुजा, वबलय कर फूटे ॥ 
वस्तुत रस-परिपाक के क्षेत्र में चन्द ने अदुभुत सफ्लता की प्राप्ति की है, 
विभाव प्रतुभाव और सचारी भावों की झनुकूल योजना उपस्थित की है। मृत्यु या 
बन्दी होने पर रानियो के करुण विलापमय चित्र खीचने में कवि का हृदय भावुक 
हुए बिना नही माना है। फलत हमें कहना पडता है कि रस-योजना के क्षेत्र 
में रासो के प्रणेता को प्रदूभुत क्षमता प्राप्त थी । 
समग्रत हम कह सकते हैँ कि रामो का भावपक्ष श्रपने आप में पत्यन्त 
समृद्ध है । जीवन के विविध क्षेत्रो श्ौर उनमें भी मामिक स्वलो को चुनने की 
कवि में क्षमता है । प्रकृति निरीक्षण, पड्‌ ऋतु वर्णन श्रौर रूप वर्णन में यद्यपि 
यवि परम्परा पालन का निर्वाह किया गया है किन्तु फिर भी उसमें मौलिक 
उद्मावनाम्नों की कमी नही झोर रस-योजना के क्षेत्र में तो उसने कमाल ही कर 
दिया है । 


प्रश्न ६--प्रक्ृति-निरीक्षण फी दृष्टि से चंद्रवरदाई फ्ृत पृथ्वोराज रातों 

फी वियेचना फीजिए । ; 
विश्य साहित्य के घनुधीलन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक भापा के काव्य 
में प्रकृति चित्रण्ण पो प्रति महत्वपूर्ग स्थान की प्राप्ति हुई है। इतना ही नहीं 
पिफ्े ही म्यन तो ऐसे है जहाँ पर कवि ने मानद को छोड कर वेवल प्रकुृत्ति 
वा चित्र परना प्रधिदा उन्तित समना है। उसे झ्ात्र्पेक रुप पर मनो- 


है। 


ः. 


मुग्ध हो प्रपने मानस-पदव पर डाफे सुन्दर निप्रि अफ्िति पिए हैँ। ध्रदम्य येग 
से बहगी हर्ट सदियों, लासटाओे गौर हरें-नरे दृत्ो, पौचो, पु, पर्षियों, राधि, 
प्रात पे संध्या घादि से तादाम्प स्वादिय बार घलौकिक संग की प्राप्तियी 
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है। हमारे प्राचीन साहित्य में सम्कृत फे पवियों वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास, 
भास ह्रादि को प्रकृति वा पूर्ण सत्योग प्राप्त हुमा । एसवग एफ स्वाभायिक् 
फारग्य यह है कि मानव अथवा करप्रि प्रद़्ति की मोर में जन्म सेता हूं प्लौर 
प्र के प्रागण में हो फ्वता-छाता हू। किर भला बह भर्डझति के सार 
सिन्त पयो न अझ्वित करे ? एक अच्य वारग यर है कि प्रदृति सु में धोर 
उन्तास में, दु सा में मोर निराशा में सर्देव मान के साथ रही है, फिर कि 
जो मानव भायनाओों का प्रतिनिधिन्‍्ध करता है, प्रहुति को सीसे विस्मृत छर 
सगया है । 

मंधिवर सद्रबरदाई ने भी प्पने वाब्य में प्रकृति या चार भ्रवन किया हे 
दिन्‍्तु उनका प्रहृत्तिन्य्णन सस्झन कवियों को शैली पर ही भाषूत है। 
उद्ूरण के लिए पद फ्ातु बर्णन फो लिया जा सवता है। पृष्यीराज चौहान 
प्रोज जाते के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, विदा लेने के लिए वे इच्छिनी 
रायो के पास जाते हैं। पिन्‍्तु यह प्रवसर बसत ऋतु का हैं प्रत रानी बसत 
चते फाो भभाव और प्राफपर्श णएा चर्णान पारफे राजा यो शक जाने फे लिए 
बाध्य कर देती हैं। यह गहुती ऐ--हे प्रिये । जब पदव प्रौर भाम फूल गए 
हो, चौर भा गगा ही, रात मो दोप॑ता में फोई फसी ने हो, ऐसे में गया कोई 
प्रपनी पली को बिररिण्यी बना कर जाता है २ एगी प्रकार राजा घनन्‍्य चार 
दरापियों के पास सार विभिन्‍न फतुग्रो मे प्राप्षा लेने भो जाने हैं सौर घारों 
हे रानियाँ प्रपत्धि शा ऐसा रूप प्रस्तुत करती हूं हि राजा गो राग्ने के जि 
मर शोसा पढ़ा है। दस प्रगर थी परम्परा में पुण्टी रानी थे श्ारा शिया 
गया थीम घणतु पा यर्रान थति सादर बन पढ़ा है। पूरी रानों पा रापन ऐै--- 


पीस तस्नी तन लेपे नित घाय रखने पिन 
निमि चारगे परगले न पा सीन प्रर्ध घिन । 


५ रन] ] 


है दि] 


सुति फेस सुमति संप्ति विपनि प्रीएम गे ने छेटिए । 
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दिज्ञाओं का घबकना, रवत का सूसना श्रादि बरंन कर भावावेण मे प्रियतम 
फो जाने देना मही चाहती । वस्तुत इस प्रकार के वर्णनो के द्वारा कवि ने 
इस बात का परिचय दिया है कि विभिन्‍न ऋतुओझ का मानव हृदय पर क्या 
प्रभाव पडता है श्रौर इसीलिए डा० विपिन बिहारी द्विवेदी ने लिखा है-- 
“कया फे इस प्रसग में पट ऋतुप्रो फा रोचक वर्णात पढने फो मिलता हे । 
सय्पि उद्दीपत फो से फर ही इसकी रचना हुई है परन्तु यह रासोफार फे ऋतु 
विपयफ ज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, मानवीय व्यापारों को प्रतुरणना श्लौर वर्णन 
मौदाल का परिचायफ है । * “'रासो फा प्रस्तुत ऋतु वर्णन सूफी फवि जायमी 
फो पदुमावत को पट ऋतु वर्णन के समान ईइवर से मिलन श्रीर वियोग की 
प्रतीकता फो मिस नहीं, भक्त फवि तुलसो फे मानस फे फिप्फिन्धा काण्ड फी 
चर्षा श्लौर शरद फे वर्णन फी भाति नोति श्रौर भफ्ति श्रादि का उपदेशफ नहीं, 
राठौर नरेश पृथ्यीराज फे सण्डफाव्य 'वेलि क्िसन रपमणी री' फे ऋतु वर्णन 
फी तरह श्र॒लफारों से बोनिल, उप्रटा हुश्ला श्रौर रूपा नहों फिर भो उसमे 


भधपता दंग भ्ौर अपना प्राफर्षण है तथा मुर॒य फयानक से उसे जोडने फा फवि- 
पातुर्य परम सराहुनीय है ।” 


हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण कई प्रवार से हुआ । कही इसके सौन्दर्य 
पा वर्रान विया गया तो कही उसका मानवीकरण हुमा, कही प्रर्थ-ग्रहण 
झभौर विग्व-प्रहण के रप फो लिया गया तो कही प्रकृति में नाम परिगणात्मक 
होली यो ही श्षपताया गया । पृथ्वीराज रासो में यद्यणि हूंढने से इन सभी 
प्रयारो फे एफाघ उदाहरण मिल थाएगे किन्तु मुप्यत प्रकृति के तीन रुप 
प्रालयन रूप, उदीपन रेप और पलफर रा रूप ही देरने को मिलेंगे भौर प्रागामी 
पक्ितयों में हम इन्ही तीनो रूपो के सयघ में विवेचन प्रस्तुत करेंगे । अस्तु । 

ब्रालवन गप में प्रकृति बर्णा--सानवन रप में प्रकृति का चिथ्रगा उस 
धपरथा में एगा हरता हे जब प्रहति कदि थे लिए साधन ने बने कर साध्य 
चने जाया एरती है । झत्र फदि झपनी सूद्षम पर्यवेक्षण शक्ित के द्वारा प्रकृति 
या यथा हध््य चित्रण याता है। सस्दूत मराच्य में दस रूप में प्रकृति बर्णोत 


(४१) 


पर्यान मात्रा में मिलता है परन्तु राजमी वातावरण में पत्र होने के कारण 
घद प्रह्ति झा इस रूप में चित्रण ग्रधिक विस्तृत प्रौर स्वाभाविक रपय में नहीं 
फर पाए हैं। लेकिन हमारे इस कथन या यह भी प्रमिप्राय नहीं है कि प्रार- 
विक मौदर्य उनके लिए झावयरा थी वस्तु नही रहा हैं | बस्तुत प्रचि ने प्रपनो 
सीमायो में घ्राबड रहते रण भी प॥स प्रयार येः प्रह्नि रग्गना के सुन्दर चिप 
प्रस्तुत किए हैं। निग्न पयित्यों मे इसी प्रयार वा एक सजीव वित्त देखा जा 
सपता+- 

गख़्रन दरिय सम्मीर सदर | निमूकरत मकरत संद रोरनद ॥ 

निरूमरहि भरिय मरहर करट। उस्भरदि सलित सलिना सपूर ॥ 

उद्दीपन रुप में प्रकृति बणन--उद्दोपन रुप में प्रकृति यर्म्नन उस प्रवस्था 
में हुप्मा गरता है एवं परव्ि प्रति की गोजना भावोंवों उद्दीण करने 
के जि किया फरता है । और गहने को आरापस्यवता मही कि रासो में इसी 
प्रकार मे प्रदतिज्यणुंन की प्रधामता । । पद हरतु वर्णन थी बोलना तो 


सखाटटत इसीविर मो गई है। फेपल रागो में ही नहों हिन्दी साहित्य की 
सम्पूर्ण हृतियों में टपी प्रकार मे वर्मझन मी प्रघानता हे । बस्लुन घ्ालदन प्ौर 
सानयीगरण के सुप में प्रसतति-निप्रर तो पराश्यात्य साहित्य गे प्रभावस्थसप् 


पराधुनिए गुम में ही टपा 


पिन शप में प्राइद दिए गए प्रतति-विप्रण में सपींगा सं प्रमूभ 
दिशेयाा घट कि जहाँ भाहीय पपियों ने प्रहति गे छद्दीपन रापर था सिपिगा 


प्राय ्िहियी सायिता मो भायनायों से मिद्रा झर हिएा है बने साों में 
नायता पजाराज़ पौरान भी घशिवुता के बिक मे बर्षा थे राग उप 

$ प्फसा हो लाते है। वादा मे क्षाते पोर गया बोह रए +, शापाए शो पदाएँ 
छोर ६- ह%ै, भाओों पौर « -र्सों थे मएर महित /, शोर पढ़ हे की, चहफी 
हो कर | के कह 5 के कद फशत देर पाकाओर क्यच+ 
घोहाव से परमार का हपहण बामदव े दारा खिधिर शित पोरेये शासरा 
छुफ अं क 


ए-+ 


( ४२ ) 


मोर सोर चिहँ ओर। घटा आसाढ़ घधि नभ ॥ 
वक दादुर मिंगुरन । रटन चातिग रंजत सुभ ॥ 
नील घरन बसुमतिय । पहिर आंभ्रन अलकिय ॥ 
चंद वधू सिर व्यज। धरे वसुमत्ति सु राज्जय ॥ 
वरपत बू ८ घन मेघसर । तब सुमिरे जद कुआरि॥ 
ले जे * मनमध्थ करि ॥ 
प्रलंकार विधान फे रूप में प्रकृति-वर्शन--भ्रलकार विधान के रूप + 
प्रकृति-वर्णंन उस भ्रवस्था में हुआ करता है जब कवि किसी वरुतु या व्यापा 
की तुलना करते समय प्रकृति से उपमानो का सचयन किया करता है। ज' 
कवि को मजुल चद्रमा सौदय से पूर्ण लगता है, नायिका के शरीर के विभिन 
श्रवयवों को देख कर जब उसे विभिन्‍न प्राकृतिक उपकरण याद प्रा जाते हैं. 
पृथ्वीराज रासो में प्रकृति का इस रूप में चित्रण पर्याप्त मात्रा मैं हुश्रा है 
निम्न पक्तियों में इसी प्रकार का एक चित्र देखा जा सकता है-- 


चंद वदनि सृगनयनि | मोह असित कीटर्ड वनि ॥ 
गग मंग तरलति तरग । बैनी भुअंग बनि॥ 
कीर नास भ्रगु दिपति | दसन ठामिक दारमसकन ॥ 
छीन लक श्रीफल अपीन | चपफर वरन तन ॥| 
# श्र श् 
असा महीप कव्ची । नवनथ कितीय संग्रह प्रथ ॥ 
सागर सरिस तरगी। बोहण्य उक्तिय चलिय॥ 
यवि ने एक स्थत पर तो प्रद्नति को पावस ऋतु के रूप में ही चित्रि 
कर दिया है। यथा-- 
मरि पावस सिर प्राद्वारं | वरपत रुद्धि धरं छि़वार ॥ 
परणशा विज्जुल जोगनि मिरधारं | वग्गी सी जम्बू परिवार ॥ 
कटि कूक करें जिनके किस्य | मनों इन्द्रवधू घर में रचय ॥ 
ममस्के सपर्गीन परगनि बजे । सुनि चहनि मिंगुर सदलजैं ॥ 


( ४३ ) 


लपटांड मुसोकिय बेलतरं | पर रभन रभन रभ चरं॥ 
शअऊुरी घढ़ि येलि सुबीर बर। बद्दि पावस मार मर ॥ 
झलकार-योजना कवि वा मुख्य लक्ष्य नदी हैं फतत इस रप में प्रद्मति 
मित्रश प्रधिक मात्रा म दृष्टियत नहीं होता । चस्तुत चद्रबरदाई के यहाँ तो 
प्रहत्ि-निश्वण प्रपने सहज र्पाभाविक रूप में ही हुप्रा हे पश्लोर हिन्दी साहित्य 
के झादि पाल में प्रशति का ऐसा दृम्य चित्र प्रस्तुत बर देने से तो कवि की 
सफलता भ्रौर भी प्रधिक बद जाती है । 


प्रश्न ७--रस-पोजना फो दृष्दि से रामो फी समीक्षा कीजिए । 

रम गाव्य की ग्ात्मा है। जिस प्रकार से मानव जीवन में बाह्य उपनरणों 
के महत्य के साथ ही साथ प्राणतत्व ग्रर्धात्‌ प्लात्मा यो ग्रत्यघिक महत्व प्रदान 
विया जाता है ठीव उसी प्रकार से काव्य में रमको। यही कारण है कि 
समरकृत साहित्य-गास्त्र में भ्रवेक सम्प्रदायों यया प्रलकार सम्प्रदाय, ध्वनि 
मम्प्रशाप, रीति सम्प्रदाय व वशोवित सम्प्रदाय श्रादि के उपरात नी रस सम्पर- 
दाय ही सर्वप्रमुग स्थान था प्रधियारी हुमा । 

रासो ऐे प्रछोता ने प्रपने फाव्य प्रप मे विविध रसो थो सम चित योजना 
गो है निन्‍्तु एसी मुस्य दृष्टि घीर एवं छाप्मारती घोर ही नही हे। प्रागामी 
परियों मे एम इन दोनों रपों बा विस्तार से उल्तेस बरसे हुए प्रन्य स्सो 
पी पिवेगमा भी प्रस्तुत मरेंगे । घस्सु । 

रासों सरोगे बीरगायास्मक माब्य में बोर रण सोगने का प्रयास नहीं 
परना पता । ये रदस सपने प्राप हो शमारं सामने पाने रहते हैं प्रोर पारा 
ध्यान प्पनी घोर पराशाद पार सेसे है। पघाउशन, 5 


पु 


परत, घनझाव पौर 
मयारिया को एगी शौर उपायों मशित्ति मगोज्या पोर रस दिरग शाप एई 


| 


| 


धरती उसाह भविमा द्वागा इसरो थो भी प्रभादि”र ररपी है॥08 स्पर 
एशित-. 
बे सु *ः च् 
से मे गज मरे मनी घन भहं। चिरार फियार कण सुर नह ॥ 
तुरंग महीस यश्य्क्त लगाम । राग्श्स्य पष्पर शान सुत्तांन ॥ 


( डंडे ) 


चमकंत तेज सनाह सनाह। करें धर पद्धर राह विराद ॥ 
मलक्कत टोप सुटोप उतग । मर्नों रज जोति उद्योत विदग ॥ 
(आदि पर) 
| गर्व श्र 
उद्ठि राज प्रिथिराज घाग मनो लग्ग वीर नट ) 
कद्त तेग मन वेग लगत मनो बवीजु मंद्ट घट ॥ 
थकि रहे सूर कीतिक गगन, 
संगन समगन भट शोन घर । 
हृढि हरषि वीर जग्गे हुलसि, 
हुरेड रगनव रत चर॥ 
(पदुमावती समय ) 


रामो में प्रवाहमान वीर रस-पूर्ण घारा की एक सर्व प्रमुख विशेषता या 
है कि उसके नायक का चित्रस्ण साहित्य-मनी पियो द्वारा निर्धारित चारो प्रकार 
पुद्ध, दान, दया आर घममवीर के रुप में चित्रित हुम्रा है। युद्ध करने भौ 
सैन्य सचालन में तो वह इतना दक्ष है. कि उसकी समता किसी से भी नही | 
जा सकती । जिस शीघ्रता से वह तलवार निकालता है उस समय ऐसा प्रतीः 
होता है मानो प्लाकाश से बिजली टूट पडी हो । स्वमत पुष्टि के लिए निम 
उदाहरण देसा जा सकता है-- 
वज्िय घोर निसॉन रान चौहान चहु दिसि। 
सकल सूर सामत समरि बल जंत्र-मंत्र तिसि ॥ 
रट्टि राज प्रथिराज वाग लग मनो वीर नट। 
कदत तेग मन वेग लगत मनो चीज मट्ट घट ॥ 
इसी प्रगा: से दानवीर में! रूप में सन्नाट पृथ्वीराज वा चिम्रण अनेक 
स्थलों पा हुआ है । इसणा मारण यह 2 कि हिन्दू घम्मं में दान की बढ़ी महिना 
धााई गई है। फिर भत्रा टिल्दू सन्नाट महाराज पृथ्वीराज दा इस रुप में चित्रण 
प्रयो न द्वोता + एप लिय देखिए शितना सुन्दर बन पडा है-- 


। (४५ ) 


फरि सनान गगोद कह दिय सुगाद दस दान । 
दस तोला तुलि हमे दिय अनदान अपनान ॥ 
केवल दानवी” श्ौर युद्धवीर के रुप में ही नहीं इमायी” श्रौर धर्मवीर 
फे नस मे अपने नायक गो चित्रित करने में भी लेखझ को पर्याप्त सफतता की 
प्राप्ति हुई है । इस क्षेत्र में बवि वी सपदता का एक कारग तो उसकी प्रपनी 
पुशलता ही है विन्‍्तु एसके साथ ही साथ एक प्रन्य मतत्यपूर्णा बारग्ग यह है 
कि उसके नायक का चरित्र हो एस प्रगार के गुग्गो से पूरंत भरा हुप्रा है। 
पहू उाके चरित्र की ही विदेषता है कि उसने चखौदह वा" घाट बरने वाले 
पपने प्रवल द्॒रु शहाबुद्दीन को हर बार क्षमा वरने के साथ हो साथ सम्मान 
सहित उसे मुवत दिया झौर प्रादर के साथ उसके राज्य पो भिजयाया । 
प्रतेन प्रका ण हमारे पहने या प्रशिप्राय यह है कि पधि छो वीर रस 
या चिप्रण करने में पर्याप्त सफलता मी प्राप्ति हुई है । 
रस थे समान ही जिस प्रन्य रस फा ब्यापफ प्रयोग हम रासों में 
देगने यो मिलता है। यह है श्ा्गार रस । 
पद्मपि बीररस प्रधान फाच्य टोने, घुद रो साकादट, सासाद यो शौय प्रादि 
गे घर्गन फे बारण एस प्रकार के प्रयगो यो प्रवत्तारा श लिए कोई पिशेष 
स्थान नही था किलु फिर भी दस रस छा रुम्य प्रवाह कदि परी छुमाउसा झा 


गा 


एए स्पष्ट प्रमाग देता है। बवि की सदसे दी विधेषा एा। बात में दृश्टिगत 
एंगी है कि उसने बीर रस एूर्णे मयतो मं भी झाप्यार णी समुगित योजना णी 


च्चै 


॥ एप लिए देविए--- 


( ४६ ) 


रासो में श्यद्भार-रस की योजना करते समय कवि ने इसके दोनों 
उपबविभागों--सयोग झौर वियोग--की झोर भी पर्याप्त ध्यान रक्‍्खा है । 


सयोग शाद्भार के क्षेत्र मे कवि ने रूप-सीन्द्य, वय सन्धि शोर नख-शिख 
वर्णान की सुन्दर योजना की है। इन सभी वर्खनों के क्षेत्र में रासो के प्रणेता 
को इतनी सफ्लता की प्राप्ति हुई है कि उसके घन्द-चित्र हमारे सामने चल-चित्र 
फी तरह नाच जाते हैं। मप-समीन्दर्य के श्रन्तर्मत यदि कवि ने वस्तुगत, 
प्रलकारिक और वासनात्मक सभी प्रवार के रपो का सयोजन किया है तो 
नख-शिस वर्णन में कल्पना की विधालता, सूक की विविधता इतनी बडी-चढ़ी 
है कि उसके द्वारा भीघष ही रीतिकालीन काव्य का स्मरण हो झाता है। एक 
चित्र देसिए-- 


नयननि कल्लल रेंख तिकख तिक्वन छवि धारिय। 
श्रधवलनि महज कटठान्छ चित्तकपेन ठान ठारिय॥ 
भुज मृणाल कर कमल उरज पंघुज कालिय दल । 
जघ रभ करे स्पग गसन दति हुस करें छल॥ 
देव 'अरु जक्खि नागिन नरिय गरदि गये दिकखन नयन ॥ 
इछिनी इक्खि लज्ञ सहज कित्ति मक्ति कब्बिय वरन ॥ 
उक्त द्खणन में कवि ने जिन-जिन प्रगों वा वर्णान किया है उनमें श्रगो के 
साथ उनके वाय॑ व्यापार का भी कितना श्र॒नेंदपूर्ण वर्णन है । 'तिकत तिक्सन 
छथधि घरिय' प्रौर 'नुज मृणाल फर फमल! में कवि ने कितना सुन्दर चित 
प्रस्तुत कर दिया है । न 
शपी प्रता/ से बय संधि के प्िश्रों का अनाव भी रामों में नहीं है। 
पदुमायती थी यय सन्पि की अवस्वा के सौन्दर्य का चित्र कपि ने मिलनी 
सजीब झौर मौलिए उद्मावनाम्रो के साथ सीचा है, देशिए तो सही--- 


सनहेँ फल्ा ससिभान, फ्ला सालह सो वन्निय | 
3 
बाल येस ससि वा समीप, 'अग्रित रस पिन्निय ॥ 
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विगंसि कमल स्रिंग भमर बेन पजन झमग हुट्टिय। 
द्वीर फ़ीर प्रु चिंच मोत्ति नपसिष अ्रद्टि धुट्धिय॥ 
छत्रपति गयद हरि हँस गति विह बनाय सचे सचिय | 
पद्मनिय रुप पदमायतिय मनहु फास करामिनि रचिय की. | 
इस छद थे पिश्लेपण में ज्ञात रोता है. कि कवि ने बाल बेस मसि त्ता 
समीप! प्रादि चापयों से दय सन्धि था एफ पूर्ण बियर उतारने या प्रति सुन्दर 
प्रयास गिया है 
गयोग रशद्वार के चित्र पर स्थानों प८ झ्त्यस्त स्वृूल हो गए है ध्रौर 
प्रप्लोलता गी सोमा को स्पर्ण बरसे लगते हूं किसु ऐसे चित्रों जी सर्प 
झत्यन्प हो है। प्रधिकादा स्वलों पर तो सेसगिय भावना के ही दर्शन होते हैं । 
शाद्यार सस रा एसरा उपविभाग बियोग पणशन हुम्रा रर्ता है । यस्नुतत 
भायो की जितनी तीझता इस प्रदरात में हृष्चा पाली है उतनी शिगती प्रन्य 
धवन्या में नही । इसजिए विश्व की प्रस्येफ भाषा वे साहित में एस झावना गी 
सुन्दर प्रसिस्यत्रित हुई है । महाकयि घस्यवरदाई में यहाँ भी इस भावना के 
मुंररश लियो था झजस हुप्रा है। सारिदय मनीधियों ने बिग्ट शें ना प्रयार 
बताएं है--६ पूद॑राग, २. मान, ३ प्रवाप, ४ प्राण घोर इस सभी प्रयारो 
फे सिप्र रासो में देखने को मित्र छायथेंत। इसी प्रताप से दियेत छी परि- 
रिधति में साथिशा री मनोंदशा के फमिद विशाप भी भी उद्दोने सप्लागापूणाण 
निवित रिया है। एइरश्माययों गो वि दगा को शो पौधतपुगा प्रश्िप्यतित 
शो गई है उसका एक लिप देरिए-- 
है संदेश सुनत 'तानद बेन। 
उमगीय घाल मनमुध्य सेन ॥ा 
तन चियट्र चीर उास्या उतार । 
संडान मयक नव सत सिंगार ॥ 
भूपषन संगाय नप सिपर ओ्नृउ। 
सजि सेन मनो मनमध्य मूत्र ॥ 


डर 


( ४८ ) ५ 


इस स्थल पर हमारे नयनो के सम्मुख वरवस ही जायसी के पदुमावर 
नामक याव्य का वह चित्र उपस्थित हो जाता है जब उसकी नायिका भी प्रिय 
भागमन के सर्देश पर इसी प्रकार के हर्ष का अ्रनुभव करती है। जायसी न 
उसकी तत्कालीन शारीरिक शअ्रवस्था का चित्रण इस प्रकार किया है--- 
हुलसे नेन दरस मदमाते। 
हुलसे अधघर रग रस राते ॥ 
हुलसा वदन ओप रवि पाई। 
हुलसि दिया कंचुकि न समाई ॥ 
हुलसे कुच कसनी बढ हूटे। 
हुलसी भुजा वलम कर फूटे ॥ 
वियोगावस्था में सयोग के सभी सुसदाई उपकरण दुख के कारण वन 
जाया करते हैं । जिन पदार्थों के द्वारा सयोग में सुसराशि की उपलब्धि हुमा 
करती थी वही किम प्रकार से विपावत प्रभाववाले वन गए हैं, इसका एक 
ध्ुन्दर उदाहरण रासों में देसिए-- 
वही रक्ति पावस्स वहीं मघवान धनुष्प। 
चद्दी चपल चमकंत वहीं बगपत निरप्पं ॥ 
वद्दी घटा घनघोर वही पप्पीह मोर सर। 
वही जमी असमान वद्दी रवि ससि निसि बासुर ॥ 
चेड अ्रफास जुग्गनि पुरह, वेड सहचारि मंडलिय। 
सजोगि पचपति कत विन, मुद्दि न कछू लग्गत रलिय ॥ 
रासो-प्रणेता के विरह वर्णन में एक ध्यातव्य बात यह है कि ,उसने केवल 
नायिकाप्रों के विरह का वर्णन ही नहीं किया है प्रपितु नायक पृथ्वीराज को 
भी विरह के प्रभाव से युपत दिशाया है। 'इशियृत्ता समय में पृथ्योराज पावस 
ऋतु में शशिवृत्ता के सौन्दर्य या ध्यान वरके उसके बिरह्‌ में व्याकुल लिधित 
फिए गए है । 
रामो में प्रन्य रसो ये विनम्र भी सुन्दर बन पड़े हैं यया सैद्र रस के प्रमग 
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में कवि ने सागरूपक के माध्यम से शनेक श्रेष्ठ योजनाएँ वी हैँ । एक प्रसग 
हम प्रकार है--युद्ध ह॒ुपी विषम यज्ञ प्रारम्भ हो गया, दास्म्-्बल हपी बेदपाठ 
होने लगा, हाथी, घोडों घौर नरों फा हवन होने लगा, शी फटने के रुप में 
स्वस्तियाचन झाटहुति दी जाने लगी, उस हथन-फुप्ट फा प्रोष रापी दिस्‍्तार 
हेमा, प्रीति रपी सण्यप तना था, गिद्ध-सिद्ध बताल रुपा दर्शफ थे, ऐिन्नर 

मांग, तुबफ श्र प्रप्सराएँ पान फर रहें थे, इस युद्ध रुपी यक्ष में दौरों फो 
मुत्ति रपी तत्व फे भोग फी प्राप्ति हुई 


विपम जग्य 'आरभ। वेद प्रारंभ सस्र चल ॥ 

है में नर दोमिये । शीश 'आहुति स्वस्ति कल ॥ 

क्रोध कुण्ड विस्तरिय | कित्ति मडप करि सडिय ॥ 

गिद्धि सिद्धि चेताल। पेषि पल साकृत छंडिय ॥ 
तुम्बर सुनाग किन्नर सुचर। अच्छारि गच्छ जु सावहीं ॥ 
मिलि दान 'अस्स अप्पन जुगति । भुगतति घुगति तन पायी ॥ 


यवीमत्त फा प्रसंग पृथर नहीं घरन यद्ध में भ्न्तर्गत ही झ्राता /। बोग- 
नियो या प्रधिर पीना, गिद्ों या घिल्ताना प्रादि स्वाभाविक दृध्यों जय इनमें 
तिषण पाया जाता है 
पत्र भरे जुगर्गिनि रुघिर गिध्यि मंस हकारि। 
मच्यो ईस उमया सदित रुश माल गल धारि ॥ 
ग्यनगप रुप से भयानझ रस या परिपाय हठड़ा दानव थे प्रसंग में मिलता 
है। 'दुदां पर मनप्यों यो साने याते झुठा दानय ने सादा प्रजमेर नगर उणा८ 
डाला । उसे अप मे उस सथर के सं्मोपरय बन में दिसली छीच था प्रवेश 
ने था घोर दिशाएं भी पून्‍्य से गई थी, उसरो घोर हिसिरागा ये प्ले मानव 
त़पा पन्‍्प क्षीरो गो प्रपा बर्ण, मिर सदण हिसर उसे भी भाग गाए 7४ ये 
पा 
सो दानव अजमेर घन | शाया हीह घन आंत 
सुन्‍न्न दिसानन लीच थो । धिर थाधर मग सन ॥ 
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तह सिंघ न म्रग्ग न पपि बन | दिसि सून भई डर जीव घन ॥ 
तिहि ठाम गजं॑ बर वाजि नन । तिहिं नामन सिद्धय साधकन ॥ 


प्रादचरय पैदा करने वाले श्रर्थात्‌ श्रदुमुत रस के स्थल भी रासो में प्रतेक 
हैं। क्षापवण मनुध्य का मृत्यु के उपरात अ्रमुर हो जाता और प्रमुर फा भ्रामुरी 
स्वभाव-वद्या मनुष्यों को ढूढ छठ कर साना, वीरो का वश्यीकरण, देवी की 
सिद्धि श्रौर साक्षातकार, गडे सजाने से देत्य शोर पुतली का निकलना, मत्र-तथ 
की विलक्षण करामारतें, वच्ण के वीरो वी उछल-ऊूद, वीर-गति पाने वालो का 
अप्मराधों द्वारा वरण, शभ्ात्माओं यंग भिन्न, लोक-वास, कबंघो का युद्ध भ्रादि 
इसी प्रकरण के प्रसंग हैं। कवि ने इनका वर्णन छस प्रकार किया है जैसे ये 
झघदित घटनाएँ न होकर सत्य शौर साधारण हो । 


बात्मल्य श्लौर शोक के प्रमग रानो में इने गिने ही हैं परन्तु इतना होने पर 
भी सुन्दर बन पड़े हैं। उनका निम्न पद, जिसमे पृथ्वीराज के बाल्य जीवन 
की काँकी प्रस्तुत की गई है सूर के तिसी भी वाल-वणन से सम्बन्धित पद से 
टर ले सवता है -- 


खअगुरिन लग्गि रंगे चलत लाल। सर मद्धि उठत गजहईंस बाल ॥ 
मिलि वाल-जाल कवि रही केलि | बढ रद्दी दृद् जलु चीज बलि ॥ 
शोक प्रर्थात्‌ करण रस के प्रमग रासो में पई हैं यथा क्मघज्ज नरेध के 
भाई बालुकाराब फी मुत्यु पर रशुभ न्‍्वप्न देखने के उपरातत उसयी स्त्री का 
बिलाप, पन्‍नीजनयपुद्ध में प्रमुग सामतो के मारे जाने पर शोब, गजनी के कारा- 
गार में वदी पृथ्मी राज का नेत्र-विहोन किए जाने के उपरात परश्चाताप तथा 
प्रन्तिम युद्ध वा परिणाम पीरनद्र द्वारा सुनार कबि का दुख इसी प्रकरण के 
प्रसग हूँ परन्तु परुण पा सदसे प्रधान न्‍्यल सत्ती होने बाला दृश्य है जो इतना 
दधात और गम्भीर है. कि छृूदय पर एक बीसराग त्याग या प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहता । 


हात्य के स्पज रासो में एफाघ हो हैं प्रौर वह भी वाणी भौर वेश के 
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फारग ही उद्भत हुए हैं। परान्यदुब्जेश्वर के दरबार में महाराज प्‌ 
भ्रौर चन्द्रगरदाई के प्रस्नोत्तरों में सी प्रतार या हास्य उद्भूत हुमा है 

वीरगायाणावब्य होने के कारण शात रस छा रासों में प्राय धभावरी 
पाया जाता है ध्ौर घौर रस का विरोधी होने के कारण भी उसमें निर्वेद यी 
स्पण्जना फे लिए प्रवमर नहीं है । फिर भी इस रस का संकेत फरने यासे 
दो प्रमग पाए जाते हैं--एक तो टूटा दानय थी कठोर तपस्या का भौर दूसरा 
दिल्लीश्वर अनगपाल का पैराग्य । किल्तु चास्नव में देया जाए तो एन स्थलों 
गो भी घात राप्र वा। विधापक नहीं माना जा सकता ययोकि हु ने जीवन 
मुधित के एऐतु तपस्या नहीं वी थी और प्रनगपाल था यंराग्य सात्दिश ने 'ग, 
पे सर्वरय त्याग बार पिरात हुए परन्तु उम्र त्यागी हुई परलु मी प्राप्लि ने हेलु 
किर भूफे, मूद्ध हिया, पराजित हुए, तब पुन तपाया करने लले गए । 


गन्न 


परिग्थिति जिशेष्ठ में लय रपो के एश साथ उर्फ पराने णी मिद्धि भी 
रासोवार ने यई स्थली पर विभिन्‍न प्रसगो में दिशा है। पन्‍नौज दरबार 
छद्मबेशी पृष्यीराज को पहचान का सुदरी पासी मर्णादशी ने सम्श ने 
पूघट सीन विग परतु बन्द के इच्माने से सुस्स्त की पलट दिया। इस 
घृषद सोसने प्रौर दर्द मरने के व्यापार ने दग्यार मे नथाम व्याप्त मर 
दिए । विल्स एस प्यार हे प्रसगी हे वाहय में उस चागता था संचार नहीं 
ऐपायाद जो प्रताप में एडदम पामदामियों हि उत्पस माई सगे 
परपुत ऐसे प्रमगहमारे मस्लिएर को परमहत हो सस्ते हें वित्त 
प्रगार वी रुस-पारा शा सभार कराने में मरायप नी सो पाते । 

घालतत महा णा साता / हि रम-योज्तटा की दुग्टिसे सारी रे प्रगोता 
फो पर्मान्स सफशता वी प्राप्यि हुए 


शक 


गेभसे कला 


श्ल ८--भाषा, एन्द्र घोर धतफ़ार पी ट॒प्टि मे पृष्दोशाज रप्मोया 
मृत्योरन दीजिए । 


+ 


प्रण्दा 
बजा पद्ठ छो दृष्टि से रामो को मूसर्शशा पोजिए । 
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यद्यपि यह सत्य है कि काव्य की भझधिकाश श्रेप्ठता भावों की उत्कृष्टता 
पर निर्भर होती है तथापि यह भी उतना ही नत्य है कि कला पक्ष के प्रभाव में 
भाव पक्ष की सत्ता स्थिर नही रह सकती । चाहे किसी कवि के भाव कितने ही 
स्तुत्य हो जब तक वह भापा श्रर्थात्‌ कला पक्ष का बआ्राध्य लेकर उन्हें श्रध्येता 
के समक्ष प्रस्तुत नही करता तव तक उसका श्रस्तित्व निरण्थक है। श्रत यह 
निश्चित है कि काव्य में भाव पक्ष के समान ही कला पक्ष का भी पश्रति 
महत्वपूर्ण स्थान है । 


कला पक्ष की दुष्टि से विवेचना करते समय तीन बातो की प्लोर श्रधिक 
ध्यान रखना पढता है--भाषा, छद झौर श्रलकार की झोर । श्र रासो की 
समीक्षा करते समय हम इन्ही तीन वातों को मुरयरूपेण दृष्टिपय में रकखेंगे । 
भाषा--रासो की भाषा की भ्रनेकस्पता के सम्बन्ध में भ्रनेक मत प्रचलित 
हैं यथा-- (१) इस महाकाव्य की भाषा श्रपनश्नण है। (२) यह राजस्थानी 
' (डिगल) की रचना है। (३) पृथ्वीराज रासों श्नजमापा (पिगल) फी रचना 
है। (४) श्समें नाना भाषापों का मिश्रण पाया जाता है । फिन्तु हवन सभी 
मतभेदों के होते हुए भी यह एक संमान्य त्तथ्य है कि रासो की भाषा भावा- 
नुगामिनी है प्र्थात्‌ वीर भावों को प्रभिव्यकतत करने में जहाँ वह भ्रत्यन्त प्रोज- 
पूर्ण हो जाती है वहाँ कोमल भावों की ध्रनिव्यक्ति के ममय श्रति मधुर और 
' अमाद पूर' । उदाहरण के लिए कोमल पदावली से युवत निम्न चित्र को देखा 
जा सकता है जहाँ कवि ने नायिका पदुमायतों के रुप-माधुर्य का वर्यंन 
किया है-- 

चेस्या वेछित भूप रूप मनसा झद्भार द्ारावली। 

सोय॑ सूरति लच्छि अच्छित गुनं बेली ,सुकामावली ॥ 

का वनों चक्ति जुक्ति मनय त्रेलोक्यर्य साधमं। 

मो चाल विरत उप्ट बिद्रम॑ कामोद जोगे सर ॥ 

रूप नट्टि कटाच्छ कूल हृटयी भाय॑ तरंग॑ बरं। 

हावं भाव ति भीन प्रासित गुन सिद्ध मन भंजनी॥ 
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सोय॑ जोग तरंग रुवें ति वर अेलोक्य ना ता समेँ ॥ 
साय साह मसहावदीन प्रदियं अनग क्रीडा रस ॥ 
शुस पद में दावि ने दिलों, सयुबसाक्षरों त्तथा ४ बर्ष' के छाब्दों या प्रयोग 
शक्ञार वे सास घर्णन में व्ययधान समझ कर नहीं क्रिया ?। श्स्नु दूसरों 
प्रोर पीर प्ौर रोट रस के रघपलो मे पट सब्दों का हो प्रयोग हप्ा है। महा- 
राज जयचन्द के क्रोध के यर्णान में देशिए पसी धो जपूर्ण सजीय भाषा दा प्रयोग 
पिया गया हऐै--- 
सुनत पश कि वयन, नयन श्रुत श्रदन रक्तचर। 
भुयन घंफ रद अबर, चंपि उर उससि सासमर ॥ 
फोप फ्लमलि तेज सुन विक्रम 'आरि करमह । 
संगुन विचार फ्सघ, दिप्पि दिसि चंद सु पिन्मह ॥ 
आदर सुभद्ठ राजिल्द क्िय '्रंग ऐडाह विसतारि हरि। 
नन मिलन मोहि संभरि घनिय, क्रद्टदी वत्त मुप बिरद घर ॥ 
इतना हो नहीं फवि शी भाषा में भायों मे मृत्तीररण की प्रदुनुत समता 
ऐ। मूर्सीगरशा की गर शमता जहाँ एए प्रो” युउ-मूमि के दृश्यों के बग्पन में 
देखी जा सकती हे सो यूसरी घोर दशिश्ता, इच्छिनी घौर पृपरादुमारी शी 
पय संपि गो घररया या विधा करने में । इन थिधों में यौदन छा एभार 
सयञौयना थे मन में शपने प्रिप्तम थे प्रति उठने दाले नाना मघुर भाव, 
बोमव परलप, सीन भायनलूमिय, सदेदनाप्रों भ्रादि का चिघाप सुन्दा था 
पष्ठा ऐ। धशरिएता मो पेय, संधि था घर्गोन देशिए विलना यथा -- 
ए सैंसा सुद्ध ससान भय । रपि बाल यहि क्रम ले फथय॑ ॥ 
पर योवनस जावन संधि ठती | सु मिले जनु पिचद घाले जनी ॥ 
जु रही गसि सेसवे जुदसता । सुमनों सचि रलन राषदिता ॥ 


बढ 


जु इल सुरि मारद भंररिता। सुमझो सुस्पेस शुरी सुदिता ॥ 


पत्त पुरालन मरशि, पन पहरिय उद्ध मं 


8 
इग समय इचारेय घटिय गरसद शिनले | 
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शीतल मद सुगंध आइ रितिराज अन्वान। 

रोम राइ संग कुच, नितव तुछ सरसानं॥ 
बड्ढे न सीत कटि छीन है लज्ज मान टंकनि फिरे। 
ढके मन पत्त ढके कहे वन बसत सन्त जु करे॥ 


वस्तुत कवि चन्द ने वी ही सशवत भाषा का प्रयोग किया है। दब्द- 
चयन में कठोरता, बटुता और मृदुता दोनों का ही समावेश है । वीर रस के 
चित्रण में वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसके द्वारा यह प्रतीत होता है 
कि स्वय कवि ही युद्ध मूमि पर खड़ा हुआ विरोधी सेना को ललकार रहा हो । 
सेना प्रयाण की गतिशीलता चित्रित करने के लिए कवि ने ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है जिससे सैनिकों के मार्च करने का दृश्य भ्रकित हो जाता है। 
श्रौर इन सभी विशेषताझो को अपने में समाहित करने के लिए कवि ने देशी- 
विदेशी सभी प्रकार के घद्दो का प्रयोग किया है भ्रर्यात्‌ क्तिने ही स्थलों पर 
सस्कृत के छद, तत्सम घबददों का प्रयोग श्रोर ब्रजमापा का प्रवाह लक्षित होता 
है तो कितने ही ऐसे स्थल भी मिल जाएँगे जहाँ कवि ने डिगल भाषा का 
प्रयोग किया है| दोनों ही प्रकार के कुछ चित्र देखिए अपने श्राप में क्तिने 
सुन्दर वन पड़े हें--निम्न पद्म में कवि सरस्वती के रूप का वर्णन करता है 
भौर श्रप्रत्यद्ा रूप में विष्न वाधाझों को दूर करने की प्रार्थना करता है--- 

मुक्तादार बिहार सार सुवुधा अब्धा चुधा गोपिनी | 

सेत॑ चीर सरीर नीर गहिरा गीरी गिरा जागिनी॥ 

वीना पानि सुवानि जानि ढविजा हंसा रसा आसिनी । 

लवोजा चिहुरार मार जघना विद्ना घना नासिनी ॥ 
इस पद में सम्यूत के घाईव-विश्वीटित छद में तत्सम शब्दों का प्रयोग 

दृष्टय्य है। इसी प्रकार से भनन्‍्य धनेक उदाहरण भी देसे जा सजसे है । 
पन्ता वहा जा सवता है कि रासोवार वा भाषा पर अचऊ प्रधियार है । 
४ भैसे चाहता है घरन्‍्दों का प्रयाह मोट देता है, हर शब्द से उसके एसारे 
पर साचता चलता हे श्रौर भावावेग में घारा-प्रवाट घब्दों यों देखपर ऐसा 
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प्रतीत होता है जैसे इस मधि के पास दाब्द-भण्टार की वमी ही नहीं है। 
ग्रायग्यपता पहने पर वह परवी, फारसो के घब्दो वा भी प्रपनी रचना में 
समाहार पर लेता है परन्त बिहारी झादि थे समान बहन रारादसराणभ के 
साथ नहीं। इसीलिए छा० नामबरणिह चन्द्र शो भाषा के सम्बन्ध में उद्‌- 
धोपगणा फरते टुए कह उठते इ--भाषानुणूल भागा के सद शोर ततीत्र सौंदर्य 
की जिटें चाट ऐ ये छन्द पे पास घार-धार मंडराएँगे । 


छद-पोजना भाया ही गति तथा भगिमा हे इसलिए भागा पर पूर्ण 
ग्रधिएर रसाने वाले धधि सन्‍्द्रवर॒दाई मे यहाँ सुन्दर छद-्योजना फा होना भी 
स्वाभाविष ही है। हिन्दी का प्रादि झाव्यन्यन्य होने के फारग रामो में 
खनेफ ऐमे हदो मा प्रयोग मिलता है जो या तो प्रप्रवलित हैं था एद-शार्म में 
उनया उल्लेश धन्य प्रहार से मिलना है। इतना ही नहीं झ्ननेझ प्रयार के 
। मे प्रयोग मो देगवार तो पेझय छल रामचद्रिका वा स्मरण हो प्राना है 
चूत पर एव ही सगे में प्रमेकः प्रगगार मे छदो का प्रयोग उसी प्रवार में परि- 
पश्चितर है शिम प्रार से रासो में सर्गों मे । जितु रापो में छद्न्योंनना ये लेप 
मे पर्माप्स बेधिध्य ऐोते हुए भी फ्या या प्रवाह सुगछ्ति रूप से चलता है। 
उसमें रामसन्द्रिया के समाल वही भी पिशझलता देसने यो नहीं मित्रेगी । 
शमी लिए तो शा? प्िपिन धिएरी तिवेदी शा कथन है--"विदिध प्रापार 
प्रणार बाते रापो फे प्रस्तायों फो विषम छम्नपोजना प्रौर उम्तया वस्यक्षट५ 
यीएँ विस्तार रार्सता था धघापफ है, याधक नहीं। पेश यो रामचादिएा 
पोर सूदन मे सुन घरित सदुश रासो में मी छदों शा मेला है परन्तु उनयी 
भाँति एमसे एद फपा-प्रयाहु से प्रवरोप हों शालते परन्‌ प्रश्भर ये पधनु्ूल 
धोज, भापुर् घोर प्रसाद गुणों फी राफत सृष्धि झरते है ।' एस्सु ।म साहए 
मो साय वह परतने हैं कि यापि ने घपने छर्तो पा घुनाथ बद्दो ह्ृरददिया से 
किय है। क्या पो मोटों फो भलों प्रशार पहचान पर यहां घोर मादा एी 
इादभुत पोजना शरनें याला शासों शा शिया पासग्लार से शो का 
छभ्यट था । 
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कवि चन्द ने अपने काव्य में गाया, श्षार्या, दृहा, पद्धरी, भरिल्ल, रोला, 
मालिनी, दोबक, भुजज्भप्रयात, मोतियादाम श्रादि श्रडसठ प्रकार के छदो का 
प्रयोग किया है । कवि ने इन सभी छदो का चयन रस झभौर विपय के श्रनुकूल 
किया है । कही-कही एक ही रस के लिए एक से श्रधिक छदो का प्रयोग भी 
किया गया है लेकिन ऐसे स्थलों पर भी भावों को किसी | प्रकार की क्षति नही 
पहुँचाई गई है। इसीलिए तो डा० नामवर सिंह पृथ्वीराज रासो की 
भूमिका में लिखते हें---“वस्तुत. हिन्दी में चनन्‍द फो छंदों का राजा कहा जा 
सकता है। भाव भगिमा फे साथ-प्ताथ दनादन भाषा नये नये छूदों में गति 
घारण फरती चलती है श्लीर विशेषता यह है फि वल खाती हुई नदी मे बहते 
हुए चित्त फो फोई मोड नहीं सटफता । छद्-परिवर्तन फे प्रवाह मे सहज श्रात्म 
विस्मृति फा ऐसा सुस्त श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता ।* 
रासो में प्रयुक्त छप्पय छन्द में वीर भावों की इतनी सुन्दर और सफल 
श्रभिव्यवित हुई है कि इसी छन्‍्द को बाद के हिन्दी कवियों ने बीर भावों के 
लिए उपयुक्त समझकर घडल्ले से प्रयोग किया । हिन्दी के प्रमुस॒ कवियों 
नाभादास, नरहरि, तुलसी, गग, भूषण, सूदन श्रादि ने वीर रस की प्रमिव्यमिति 
के लिए इसी छद को चुना । निस्मदेह चन्द ने श्रपनी काव्य-प्रतिभा के कारण 
इस छद को प्रत्यन्त लोक-प्रिय बना दिया। संभवत इसीलिए ड० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी का कयन है---“बैसे तो हर तलवार फी टंकार में घद्धवरदाई 
तोदफ, तोमर, पद्धरी गौर नाराच पर उतर पघाते हैं पर जमफर ये दप्पय पभ्रौर 
इृहा ही लिखते हैं। *चघद्भवरदाई छप्पयों फा तो राजा था । 
ध्रतफार-योजना--भापान्सीन्दर्य फी पृद्धि के क्षेत्र में श्रलफारों का प्रयोग 
भो पर्बाल सीमा तक सहायक होता है। चन्द्र ने भी उस साधन से झपने बाब्य 
में सौन्दर्य वी प्रनियृद्धि थी है। पिस्चु चद्धवरदाई की श्रतकार-योजना पर 
विचार करते समय सर्वप्रमुग वात देखने में यही श्राती है कि उतने प्ललकारों 
का प्रयोग भावों ये उक्त्प के लिए ही किया है पापण्टित्य प्रदर्भनन के लिए 
नहीं । निम्न पद में यवि मे पदुमायतरी के रूपन्सौनद्दयं का चित्रण किया है 
झोर माध्यम प्रपाया है उत्प्रेश्षा, सलितोपमा भौर धतिध्योतव्ति प्रलवारों मो- 


ह 


( ५७ ) 


मनहैँ. फला ससिभान फकला सालह सा बन्निय। 
बाल बस समि ता समीप, स्यम्रित रस पिस्लिय॥ , 
ब्िगसि कमल-पम्रिग, प्रमर, नेनु लंजन म्रिग लुद्धिय । 
ह्वीर कीर शअरू विब सोनि नव सिप '्यृत्टि धुद्चिय॥ 
तट ० 5 
पदूमिनिय रूप पदमायतिय मनहेँ काम|फामिनि रचिय। 
हमी प्रकार से एफ प्रन्य स्थल पर पृथ्योरगाज चौहान ने लपदट कर शशि- 
प्रता वा हाथ पकड़ा और कबि ने इस व्यापार की सुनना इस प्रकार में वी 
मानो मदभरे हाथो ने स्थग्यंलता को लहरा दिया हो--- 
चीहान हथथ वाला गहिय। सो ओपम कवि चद ऊद्दिय | 
मानों कि लगा कंचन लहरि। मत्त बीर गजराज गरिय॥ 
गहाँ पर मंदाघ गजराज फी उपमा से राजा की मनोदशा एवं सक्ति 
मम्पल्तता का तथा सवणेलता की उपमा से रानी शशिवृत्ता के पौन्‍्द्य तथा 
पृध्यीराज जैसे महाबती फे हाथ में कौमलागिनी पो स्थिति पा बितना सजीव, 
युदर शोर स्वाभाविक विभण हुपा है। 
सी प्रकार निम्न परत्रितयों में ग्रतक्रार योजना बटुत हो सापवा घौर 
रपभावित्ता की रक्षा में समर्य टुई ऐ। पृष्यीराज चौहान थी पुद्ध थे लिए 
गो गई शीज्ता की तुलना पुशत सेट से एप सन के यैस से तलवार निशालने 
गो गनि दी उपणा बडी ही सुर्दर बन पढ़ी ऐ-- 
उट्रि रात प्रविराज याग लग मनो चीरनट। 
फदेत तेग मन बंग लगन मनो खीज मद्न घट ॥ 
महाकाीि चर्द्रयरदाई से पुररीराज रासों में गाप्योरं हे लिए परसया- 
मिझ द्ानौव उप्सायों था प्रदोग हो पूण सशहत के साथ रियावीरों शाप 
ले सरेनलापीन छप्मात रोडघर लाये में भी वे हि से गम न्‍यी हक पया-- 
जायी ससि फल जस्यी मनिय्रद्ध। उस्पों झुरदेव क्यों निसि मद्ध ॥ 


घर वर मशिय॥ क्षीदफआज पी दपपा ऋपरधि में दिवारते एए गाय 
मेद्दीमईर ः 


(हक) 


का व्यवहार हुप्ला है । कहीं कहों एक हो छू में अनेकों भाषाओ्रों के शब्द प्रयुक्त, 
हुए मिलते हैं ।” है 

परन्तु केवल इस प्रकार की कुकलाहट शोर दोपारोपण से ही कार्य नहीं 
चल सकता अपितु दृप्टब्य तो यह है कि वह कौन सा मल कारण है जिसके 
परिणामस्वरूप श्राज रासो की भाषा में विविधता परिनलक्षित हो रही है भौर 
उसके स्वदृप निर्धारण में कठिनाई पड रही है। भव हम सक्षेप में इसी तत्व 
पर विचार करेंगे | भ्रस्तु-- 

रासो विकमनशील कोटि का महाकाव्य है जिसके कारण प्रत्येक दिया में 
श्रनेकरूपता दृष्टिगत होती है । भाषा के क्षेत्र में ता रासो में दिए गए इस 
“घट भाषा पुराव च कुरान फथचितं मप्ा प्रस्तेस्ताक्ष्य के आधार पर यह 
प्रमेकहपता इतनी प्राडे हाथों श्राती है कि आज यह एक समस्या उत्पन्न हो गई 
है कि रासो की भाषा को पचमेल खिचडी कहा जाए प्रथवा कुछ झौर । 

प्नेक प्रभृति विद्वानों ने उपर्युक्त श्रन्त सादय के आधार पर रासों में ब्रज, 
मागधी, प्रमर (संस्कृत) नाग यमन (झरवी) श्रौर फारसी मापाप्रों का मिश्रण 
बतलाया है भौर पद्भापा के इस भर्थ की पुष्टि भिप्तारीदास फे निम्न दोहे 
से की है--- 

ब्रज मागधी मिले अमर नागयमन बखानि । 
सहज पारसी हू मिलें पट्‌ विधि करत वबख्ानि ॥ 

परन्तु ध्यातव्य तो यह है कि रासमोकार के समय में ब्रजमापा वा विकास 
नही हम्मा था ध्ौर न ही उसे इन भापायों से परिचय था । उतना ही नहों यो 
भी बडी मोदी बात है कि कोई काव्य एक निश्चित भाषा में रचा जाता है, 
उमे विविध भाषाओं का प्रजाययधर नही बनाया जाता । श्रत उपयुक्त बनते 
सादय वाले दोदे में रामोंद्ार का सकेत भाषा-चैविध्य की ग्ोर न होकर दैसी/ 
यैविध्य की पग्रोर ही दुष्टिगत होता है । 

बम्नुत. रासो सम्बन्धी भाषा विषयक विवाद यो झारम्भ हुमा झा० बूलर 
झादि द्वारा ग्राउज भादि को रासो सम्बन्धी कार्य से विस किए जाने पर 


डे 
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दिपतवि जब रासों की प्रामारिकना पर संदेह किया जाने लगा झ्औए उसी समय 
टेसीटरो एवं ग्रियर्मेन ने रासो को परदिचमी हिन्दी ब्रयनि पिए्टन थे नाग से 
प्रशिदिन फिया । यद्यपि बह मसल बेबल उनके मस्तिक वी उन्‍ज नहों थी 
पयोदि उनसे भी पूर्र १८७३ ६० में मि० ग्राउन ने /ड900 50टा९ए४ 
॥0णागएं में गधेपणान्मझ निवन्‍्ध प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने रस 
तथ्य पी प्रस्वापना की थी कि रासो की ज्रियाप्रों, सज्लाप्तो, विभीवयों के 
प्रादार पर यही निषप्का्थ निषतता है कि उसकी साथा झइेजभाषा ही है। प्रागे 
पे बीर रस ये छदो में प्रयकतत भाषा के सम्बन्ध में फहते है| कि। उस समय की 
परम्परा के घनुसार थीर रस के बर्णानों में शाग्दों को बढ़ी” बनाने वे लिए 
पत्यो को सोटा मरोदा जाता था तथा राजस्थानी के समान ऐसे उत्निम दिगद 
देगा दिया छावा घा। बह बात उत्तरतावीन चारणो तदा भूषण, सृइन प्रादि 
शो रपनाय्री में स्वप्टल लक्षित होतीकी। इसी मल थी पृष्दि सोने हुए बाद 
में सब प्पामसुस्दरदास, घीरेस्ट वर्मा ग्रोए नाता स्वामी ने थी इस ग्रस 
को पिगस भाषा ही क्षी रचना माना । तद्ुपरातल राजस्थानी परीएनों छया 
मतोजाव मनेरिया घादि में “से पृतरर्री राजस्थानी फ्रयात डिंयाल दे साम से 
मुपोवित तिया तो हटा दधाय दर्मा, मनी राम नया प्रादि ने एसे शारस्पानी 
पृण् मे पण्त क्रपभाग माना । इस पवार से दियले, विय शौर प्रयन्‍ल्न से 
प्रभावित राजस्पानी घादि भरे, छो लेबर साहिय सेव में एश जि्दाबाद झा 
हपग्पत हो पद्य। प्रा शरामों पी भाषा से। सम्दन्ध में एस घटादीप थी रृए 
भागे पे िए हगिव एय राग्मयानो पुट से पल सपथनथ ्याय मानने साले 
सर्यों रा मिल्तेषण सार देय घायप्यर है । 

दिगान थे शग्बगप में शा पते परिभापाएँ प्रारिर है 


मई 


>* 


|। व ईर 
एज काया थो ठिदलस मायने मे पक्त मे ।| छोर ८प प्ररार ते शापो न॑ "सार 


मम्य७त यरयों गा धापिरदर शोने थे मारंगा ऐसे धिड झा पद पषिशर 
देगा # थी कोई हिम- चल संधिधिएहंद हा", इसे दा शीत हआड 


पर 
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का, 


होता है। यह सुललित एवं मबुर पदावली रासो में आद्योपात प्रयुक्त हुई है 
उदाहरणत कुछ चित्र देसिए--- 


सम वनिता बर बढि, चंद जपिय कोमल कल । 

सबद ब्रह्म इहि सत्त, अपर पाचन कहि निर्मल ॥ 
अथवा--- 

फूलि क्रित्ति चहुआणए की जुग्गनि जुग्ग निवास । 
अयवा--- 

पय सक्फरी सुभत्ती । एफत्ती कनय राय भोयंसी ॥ 

कर कंती गुज्जरिय। रवच्चरियं नेच जीव॑ति॥ 
शरयव[+-- 

मनहु काम कामिनि रचिय, रचिय रुप की रासि। 

पसु॒ पछी सब मोदिनी, सुर नर मुनिवर पास ॥ 


इतना ही नही फितने ही छदो में मस्क्ृत के छुद, तत्सम शाब्दो फा प्रयोग 
श्रीर प्॒जभाषा का प्रयाह लक्षित होता है। श्ाूलबिक्रीडित छद में इन्ही 
विशेषताओं में युक्‍त एफ चित्र देसि ए--- 


मुक्ताहार विद्या सार सुवुधा, 
अब्धा घुधा गोपिनी! 
सेत चोर सरीर नीर गहिरा, 
गौरी गिरा जोगिनी॥ 
बीना पानि सुवानि जानि दथिजा, 
हंसा रसा आसिनी ॥ 
लबोजा चिहुरार भार जधना, 
विध्ना घना नासिनी॥ 
परातु यह विगल भाषा आयुनिक विंगल से होवर उस पुरानी पिगल की 
घोतय है जो साटित्य क्षेत्र में शरवी दताब्दी से सेफर १६वीं घतानदी तक 


(६५ ) 


4 प्रचलित रही ग्रोर जिसे पुरानी हिन्दी के नाम से श्रनिहित किया जा सपना 
है। इतना ही नही रासोझार द्वारा दिए गए पद धापा ने तात्पयं है उस 
में प्ररलित श्रपश्रण मूलक याब्द प्रवृति, सस्छृत्त के प्नुस्वारों और शुद्ध तत्मम 
शब्दों के ग्रहण ,पैशाचों प्रवति, पाली एवं महाराप्ट्रो की प्रवति भौर शौरसेनी 
को प्रदतियों से श्रौर निएचय ही चद ने अपनी रचना में एन सनी परझतियो 
फा समाहार किया है । गत श्नण मूवक प्रयूति के अन्तर्गत फार्य से फज्ज, ध्राप 
पे प्रप्प हो जाया करता है प्रौर रासो में भी यह प्रयोग परिलभित हाता है । 


सन्‍्फूत के शुद्ध तत्मम शब्दों एवं प्नुस्वारों का प्रयोग भी परपरष्ति माता 
में परिलक्षित होता है घधा-- 


हनिन मिनायफा सेना, फ्ित ने च॑ पूर्ण बम 
श्रपुद्ध चफ्नत एपा दिना स्वामि रणो पुघम । 
एसक्े प्रतिरिवित अर्दधमागयी की प्रवति भी परीखलित होती 2 । देयफे 
प्रतपत दो न्चरों के दीच में जहाँग प्राता है उसे “सते है था फरी परी फ 
या प में परिवर्तित फर देसे हैं। रामोझार ने भी ऐसा ही दिया है घया सागर 
से सायर । पैश्ञापी प्रयूत्ति में ट के स्थान पर ने का प्रयोग 7स्ना करता है । छोर 
रामोज़ार भी प्रमाण फा प्रगान बर देता है। सौरमेनी के प्रात उिम्रल 
सम्बन्धी प्रयुत्तियां पाई जाती हैँ | रासो में भी एन सरता प्रया हुप्ला / । 
एस प्रक्तार यदि समग्र भाव से भविलन दिया जाए तो हम बारह गाया £! 
कि रामोरार ने जिस ६ सैजियों बग सोत किया है ये एपमे प्रयुगा है । 
गम दी भरा की गृष्ट प्रपनी विशेषताएं भी हैं यथा साणी में दुदानुरोप 
से शादाग्तगंत फटी एहों सपु प्यणना शो शभुर एर दिया गया / संण--घरो 
॥ कत मत्त ऊपौ सद भागते । 
शब्धंष मे ध्ननग्गान प्रयोग सस्गा नाय येले / हर नहीं निया गए 
पाप] जिया गया है छद घृति के लिए । सुवरीदाय से इस प्रशार ”य प्रोेप 
विधा थी सधा-- 


( ६८ ) 


प्रकार वह श्रगनी ही बधनहीनता में श्रपना प्रवाह खो बैठती है--उसी प्रकार 
छुद भी श्रपने नियत्रए से राग फो €पदन, कपन तया वेग प्रदान फर निर्जोव शब्दों 
के रोडों में एक कोमल समजल कलस भर फर उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी 
की प्रनियत्रित सासें यत्रित हो तानयुफ्त हो जातों हैं, उनके स्वरो में प्राएगयाम, 
रोह्नों में स्फृति थ्रा जाती है, राग को श्रसम्बद्ध भफारें एक वृत्त में वध जाती हैं, 
उनमे परिपूर्णता श्रा जातो है ।” तो प्रसिद्ध पाश्चात्य समालोचक होरेस अपनी, 
पुस्तक 'झ्रार्ट श्रोफ पोइद्री' में लिखते है--- 

(९६:९5 90797090778702 ४0 ९0, ९९६३८ इ८ा0८ 2974 
०९7 ए906€६7ए 38ए2 0९शा इटाएंटव 072९ 007 था शात॑ 
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प्रीर वस्नुत इस प्रकार के विचार ठीक भी हैं क्योकि मात्रा वर्ण, यति, 
लय श्रादि के सगठन से युक्‍त एक विद्येप छद एक विशेष अ्रनुभूति को उकसानै, 
एक विशेष भाव वो समकाने तथा एक विश्येप रस की अभिव्यम््जना कराने में 
सहायक सिद्ध हो सकता है । कविर चन्द्रवरदाई इन सभी वातो से प्रनभिन्न न 
थे, वे छद की महत्ता मलीमाँति समझते थे । फलत उनके काव्य में हमे विचित्र 
प्रगर के माध्रिक, वश्थिक छद दृष्टिगत होते हैँ । यद्यपि यह सत्य है कि प्रादि 
फाव्य होने के कारण उनके काव्य में बहुत से ऐसे छद भी मिलते है जो या तो 
अ्प्रचलित हैं या छद घास्त्र में उनवा उल्लेस भ्रन्य प्रकार से मिलता है। 

रासो के प्रणेता ने प्रादि पर्य में साटक, नुजगप्रयात, दृह्य, कवित्त, गाहा, 


४ 
थक 


धरितत, परी, मोतज्नीयदाम, चावि, करपा विपप्परी आदि बारह-तेरद प्रगार 
वे छदो का प्रयोग बडी साययानों के शाप किया है। उसने फही भी ऐसा 


स्थल नहीं आते दिया है जहाँ पर व्यू यो आन्‍्मा को आघात पहुंचे । बस्तुत 
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छदो के प्रयोग में रमोकार की सबसे बदी विशेषता यही है कि थे भावों के 
साव पूर्णत मेतर खाते हुए चलते हैं, भायों के उत्तर्प में साथक ही सिद् होने 
हैं, बाधा नही । 
प्रतकार प्रियना मानयन्‍्याति के लिए एफ् स्वाभाविफनी बस्चु है। 
यह प्रलक्ारिता का प्रेम मानयन्वाति के रक्त मे दिया हुमा ढै। दा़े 
मूल में प्रात्म दर्शन की सहज प्रयूत्ति है। इसके साथ और भी छोटो छोटी 
फई प्रवुत्तियाँ जैसे व्यवस्था, प्रियता, एप, प्रेम भी मिली जुद्ी रहती हूँ । 
हूं प्रकुतति मानव की समाज-प्रियता का फल है। भाषा का उदय भी री 
प्ररृत्ति म टुप्रा है। हमारी भाषा के अलकारों था इन्ही प्रवृत्ियों से सम्बन्ध 
है। माहित्य के सूजन में जो ग्रानन्द प्रौर उत्साह तरफ होता है बही प्रलक्रा॥ 
या भी मूल खोच है। हृदयबल भायों को व्यक्त करने के विए जब वाया पाम- 
जोर पर जानी है तो मानव स्वत झलायारों को प्रपनाता हैं। कवि एस स्थिति 
में प्रस्तुत-प्रप्ररतुत का प्रारोप करके कविता को उत्कपं पर पहुँचाता टै। गधि 
मो यह्यनाएं उन्मुकत पक्षी की भाँति गयन से विचरुण परमे लगती हैं । प्रदौ- 
फिक तथा प्रनुपम सौन्दर्प को बटोर सर कवि साव्य जगत में मुगनिसस पृष्प- 
पराग को विय्वेरता है। इसलिए काव्य जगत में प्रतह्वारों वी उसती ही प्राव- 
प्यकता है जितनी धरीर को सुरदर, गढा एप्ता प्रौर अनुपम खाने ने घामूपरओों 
गी ग्रावग्यफ्ता है। प्राघीन वाल में प्रसकारों फा प्राघास्य माना छात्रा रहा है 
गयोहि 'भ्रतकारा एव फाइये प्रधायमिति प्राब्यानां मतम्‌ । ऐसा कहा लाता है 
हि उन्होंने काव्य में प्रलक़ारों भो सरीर के शाप धानगगा ने मास कर गेयप 
गौर ही माना ऐै। 'सौख्यमलकार, रेप ब्रगार छाश्यटदार एप बचि में 
दिया 2ै। गई ध्यियों ने घजगारों सो शादप में उप्ती प्रकार निवाफ छापदया 
माष 2 जिस प्रहार प्रस्ति वी दास्यिति में पृर्णा घोर दशा शो रियति 
शायद घौर परनियाय होनी मांगी जाती कै । वाहय मे रयगप शी दीश प्राएर 
मे समझने थाते पलशारों यो हारादिया शो पमभोहेत पट आम शा शा 
मरते 7 शि शिया पार शाभदगों घोद्दिशेस रानेंसे सहाय के शेर को 


री हीछ सा प्रो है ही प्ररार साम्य वें बंधातनार शर्ष रो समभाये के 
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ठः रः 
लिए अलकारों के बिना काम चल सकता है। श्रत अलकारो की योजना 
आवध्यक नहीं होती । यया-प्रवमर उनका प्रयोग होता रहता है भौर होना 
भी चाहिए । 


ग्रलफ़ार भावों को व्यक्त करने की एक शैली है। जो लोग श्रलकारो 
वा विरोध करते हैँ श्रौर श्रलकारों का प्रयोग करने वालों को खरी-गोटी 
सुनाते हैँ वे लोग स्वयं झपनी कविता में अ्रलकारों का प्रयोग कर जाते हैँ । 
वास्तव में कवि के पास प्रपने विषय को हृदयगम कराने के लिए प्रलकारों के 
मिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं । वे श्रप्रस्तुतो की योजना के द्वारा पाठक को 
समझाने का प्रयत्न करते हैं । 


कवि काव्य में श्न॒ल॒कारों का प्रयोग दो रूपों मे करता है। एक स्वृतन्त्र 
रूप में दूमगा सहायक हथ में । स्वतन्त्र रूप में प्रयोग सर्वेथा चमत्कार को ही 
पैदा करता है । सहायक रूप में ;मलकारो का प्रयोग मूल विपय को हृदयगम 
कराने के लिए ही हांता है। चन्द्रवरदाई सहृदय कवि थे श्र कहने की झ्ाव- 
प्यकता नही कि इसीलिए उन्होने अपने काव्य में द्वितीय रूप की ही प्रधानदा 
रबसी है | उनके श्रादि पर्व में भी हमे यही वाद देखने को मिलती है । श्रागामी 
सदर्भ में प्रयने उसी मंत्र की पुष्टि के लिए हन छू उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 


जैसाफि पहले कहा जा चुका हैं. कि चद्धवरदाई ने अपने काव्य में अल- 
फारो का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में ही फ्रिया है। फनतत उनके यहा प्रतु- 
प्रास, रूपक, उत्प्रेक्ना, उदाहरण, दृष्टात श्रादि का ही प्रयोग प्रचर मात्रा मे 
किया गया है। इन्ही शौर इसी प्रकार के अलकारों से कृति को प्रथिक प्रेम है । 
इसका सबसे बडा उदाहरण यह है कि कथि ने अपने याह्य के 'प्रादि पर्व! तक 
में इन्ही श्रलकारों का प्रयोग विया है, प्रमाण के विए युछ चित्र देशखिए-- 
प्रनु प्राम-- 
मुकाद्ार बिदार सार खुबुवा, श्ब्वा, बुथा गोपिनी 
सेत॑ चोर शरीर नीर गदिरा, गोरी गिरा जोमिनी॥ 


(७१ ) 
माप दा++- 
फाच्य समुद्र कबि चंद्र कृत, शुगति समप्पन ग्यान | 
राजनीति बाहिबथ मुफल, पार उतारन यान ॥ 
उत्प्रे ता--- 
पाघ विराजत सौस पर, जरकस जोति निद्दाय। 
मनों मर के सिपर पर, रषो अद्ृप्पति आयव॥। 
प्रतिशयोवि--- 
ज दिन जनम प्रिथिरान | परिंग घत्तह फनवउजह़ | 
ज दिन जनम प्रिथिराज | त दिन गज्जन पुर भज्जह ॥ 
ज दिन जनम प्रिथिराज। तदिन पदून वें सद्धिय ग 
ज दिन जनम प्रिथिराज | त दिन मन कालन यद्धिय ॥ 
ज दिन जनम प्रिथिराज। त दिन भार घर उत्तरिय ॥ 
यतरीय "पल असन ब्रह्म | रही जुगे छुग बनरीयता 
समग्रत बहा जा सकता है वि चब्ट्वरदाई एच पृथ्दीयर रासा हे प्रादि 
पर्व था महत्य दिसी नी प्रस्य पर्ष था समय से बम नहीं ऐ । 


ध्य्ल: गे ध् झ्से 
सन ११--'पदुमात्रतोौ-्समय' पी स्षिप्त फ्रया देते हुए ब्ायय-झदा 
दिविन्त उपफरणों फी दृष्टि से उसको समौसा फौजिए । 


प्रारग शा विधि रगाय है। इस हि से सादे हु पररुमाउसी के जराः 


३ प्र रिसा में (: है 
प्रश्मायती पूरे दिशा में समर घिरर मामठ डुर्न थे पाएं पैरा विएए 

गो धत्यना सदर एड़ी छो। ऐश दि। जाए था एानलों गीीों गे जय 
स् 


दयाए में इस एी थी शाप जाने हक पापर तोय शी दा ड्थिए 
दे पियर भें शा एर दिए । एंर कोते | पियिरत सोटवद । शाप 


्त रबर परदुछाप 7 । झप 


हु 


। दृश्यीयाएण पर प्रभु 7 शई । 
ख् 


का] 
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उद्दधि राज प्रथिराज, बाग लग मनों वीर नट | 
कदत तेंग मन वेग, लगत मनों वीज मट्ट घट ॥ 
कवि ने युद्ध-स्यल के दृश्यों का झ्कन करते समय दृश्य-सा अकित करने के 
कौशल का भी परिचय दिया है यधा--- 


गही तेग चहँँवान हिन्दवान रान॑ं । गज जूथ परिकोप केहरी समान ॥ 
करे रुड मुड करी कुभ फारे। बर॑ सूर सामंत फकि गज भारे॥ 
करी चीहू चिक्क्रार करि कलप भग्गे ) मद तजिय लाज ऊमंग मग्गे॥ 
दौरि गज अंघ चहुँवान केरों| घेरीय गिरद्द चिहों चम्क फेरो। 
गिरद्ध' उड़ी भांन अंधार रैनं | गई सूधि सुब्में नहीं मब्मि नैनं॥ 

वीर भर शज़रार रसो के अतिरिक्त फवि ने रौद्,, भयानक और 
घीभत्स रसो को योजना भी श्रपने इस छोटे से प्रकरण में को है किन्तु वास्तवि- 
कता तो यद्दी है कि इस प्रकरण का श्रगीरस वीर नर्वप्र श्यूज्जार को अपने साथ 
समेटे हुए है भोर यह स्वाभाविक भी है, क्योकि योद्धा श्रयवा वीर स्वभावतः 
ही सौन्दर्य प्रेमी होता है भौर रासो में वीर हृदय की भावनाम्रों को ही चित्रित 
किया गया है। लेकिन रासो की झज़्ार-मावना वैयवितक कुण्ठाशों भौर 
मानसिक ग्रधियों वाली विकृत श्यारिकता नहीं है वरन्‌ स्वस्थ, स्वाभिमानी, 
प्रल्दृड तथा कर्मठ वीर के हृदय में हिलोरे मारने वाली व्टगारिकता है । 

प्रकृति चित्रश--चद्रवरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो' में प्रहृति 
का सुन्दर, सजीव और स्वामाविक वर्णन किया है । यद्यपि इस कथन में भी 
फोई प्रत्यूवित नही है कि प्रकृति का उत्तना विस्तृत श्रौर सजीव यशणेन उनके 
काथ्य में नही हुमा है जितना उनके पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों ने अपने याव्य में 
फिया था वितु इसवा भी एक कारण है प्रौर वह यह कि चद्रवरदाई वीरगाया 
फाव्य के प्रणेता हैं जिनका मूल लबगय साहम, वीरता भौर झौर्े का प्रदर्शन 
फरना रहा है। फतत प्रकृति-दर्शन के लिए उनके काव्य में बहुत ही कम स्पान 
रहा है कितु इसना होते हुए मी रासोवार ने प्रकृति के लिए शपने गास्य में 
स्थान नियाल ही जिया है । 
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परमावती-समय में प्ररति-विव्रण के विभिन्‍न सपो--प्राल बत, उद्दीपन, 
ग्रलकरगु प्रादि में सतकरण घोर उद्चीपन सपो झा हो प्राघाय है, प्रालवन 
सं मा तो एस प्रररण में प्रमायहीदे। लेशिन प्रन्य नपो--उद्दीपन भ्रौर 
प्रलयरण--म कि ने स्थानाविवता या पूरा ध्यान रापा है । एसवा सर्वाधिक 
पुष्ट प्रमाग हमें पद्मावती के सत्र सौन्दर्य के बंगोन में दाएने को मिलता है 4 
उसने गर्बन भाप चित्रगम करने में प्रकृति के विस्‍र्रिचित उपमानो-प्मल, 
मगर, सजन, एस, मय, विद्या श्रादि यो ही प्रपनाश है यया -- 


मनहु फला समिभान कला सोलह सा घर्निय. 
बाल बेस ससि ता समीप अ्रम्नित रस रिस्निय । 
विगसि कमल सृस श्रमेर नन रंजन मृग ल्टिय- 
ह्रीर फीर '्यरू ब्रिब्र मोति नप सिप 'यह्दि घुट्टिव | 
एम्रपति गयद हरि हस गति प्रिहधनायथ सच संचिय; 
पदमिनिय रुप पदमायनिय मनहु काम क्ामिनि रचिय । 
शिलु वेशय प्रादि मदियों फे समाल रूटी भी अख्यानायिग्दा नहों 
माने दी है । 
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कोई स्थान नही है कि रासोकार का भाषा पर पूर्ण श्रधिकार थां। वीर रस 
के वर्णन में वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिसे पटते ही हृदय श्रोजमय 
हो जाता है। इसी प्रकार शख्गार के वर्णन में भी उसकी भाषा ऐसी 
कोमलता श्ौर मधुर ध्वनि-व्यजक शब्दावली से युक्त हो गई है कि हृदय में 
माधुर्य श्रीर सरसता का सचार स्वत होने लगता है। भापा की रसानुगुणता 

के साय-साय उसमे सगीतात्मकता का गुण भी ऐसा मिलता है कि हृदय वरबस 
उस और श्राकृष्ट हो जाता है । 


छूद योजना--पदुमावती-समय में कवि ने दोहा, कवित्त (छप्पय), गाया, 
पद्धरे तया भुजग-प्रयात छदो का प्रयोग क्रिया है! प्राय उन्होने दोहे 
के भ्रन्तिम चरण का कवित्त के प्रथम चरण के रूप में पुर्नेस्थापन किया है 
यथा--डृहा-- 
शआनो तुम्द चहुवांन वर अरु कद्दि इइई सेंदेस; 
साँस सरीरहिं जो रहे प्रिय प्रथिराज नरेश ॥ 
कवित्त--- 
प्रिय प्रिथिराज नरेश जोग लिपि कग्गर दिन्नी; 
लगुन वरग रचि सरथ दिन द्वादस ससि लिन्नो | 
यद्यपि कही-कही इसके श्रपवाद भी दृष्टिगोचर होते हैँ किन्तु वे अपने 
श्राप में प्रत्यत नगण्य हैँ. 
वस्तुत कवि ने छदो के प्रयोग में भी स्वाभाविकता का पूरा ध्यान रबखा 
है भ्ौर यह स्वाभावियता दूह्य श्रीर छप्पय में झ्ञाकर ही श्रधिक बलवती हुई 
है । सम्भवत इसीलिए तो डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी श्रपनी पुस्तक 'सक्षिप्त 
पृथ्यीराज रासो' की भूमिका में लिसते हें---'बैसे तो हर तलवार फी 2कार में 
घद्बवर॒दाई तोटफ, तोमर, पद्धरी श्रौर नाराच पर उतर पाते हैं पर जमफर ये | 
छप्पय प्लौर दृहा ही लिपते हैं ।” 


झलपार योजना---पदुमावतो-समय' में अ्लफारो का प्रयोग भी कवि ने 
सहज प्लौर स्वानाविक रुप में किया है । वाही भी ऐसा प्रवत्तर नहीं भाने दिया 
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है जा प्रतगारों मे घटठादीप मे भावधारा एल्दम विलुण हो जाए। उनने तो 
अपमा, उस्प्रेशा, शपय', भतिष्योत्रित, बीप्सा श्रौर धलुप्रास जैसे एन घलवारो 
यो सुना है जो बिना ढिसी प्रमास के स्थन की समाध्रिप्ट हों छात्र हैं प्रौर 
भनाश्य-भोना की यद्धि में महयोग देते है। उदाहर्गार्य निम्नलिपित झा में 
उपमा का सहजनवाभाविंश और शुर्ूर प्रगोष देचिए 

उद्धि राज प्रधिराज बाग लग मना घीर नट। 

फ्रदत तग मन बंग लगन सो बीज मट्ट घट॥ 

सभा पड़ा जा साया 2 कि 'पदमायनी-समर्था में भायधाय शोर राब्य 

शिल्प का प्रत्यत निममवय ग्ोर सुनिपाझित नये ौरिव्यत होता है । 

६“ प्र्न १२--पष्योराण रासो में घोर भायो फी प्रत्यग्त मुग्दर धनिध्यणिति 
हुई है ध्लौर पहीं पही शोमल पत्यनाप्रों छौए सनोहाग्यों दक्ितियों से इसमें 
प्रपूर्ष धमत्पार था पया है / उपपुपत्र उद्रटा देते हुए एस पवन की समोक्षा 
एीणिए । 
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उन्होने पृथ्वी राज के साथ कथे से कधा भिडा कार शत्रु का सामना भी किया ' 
था | फलत उनके युद्ध वर्णन अपने पूर्ववर्त्ती और परवर्त्ती कवियों की भ्रपेक्षा 
प्रधिक सुन्दर बन पड़े हैँ । उनके यहाँ सस्कृत कवियों के युद्ध वर्णनों के समान 
केवल बाहरी सैन्य वैनव, राजसी ठाट-बाट, हाथियों की चिघाड, घोडो की 
हिनहिनाहुट, शस्प्रों वी गुजार ओर युद्ध की भीपणता का ऊपरी बरणुन ही 
नही है अपितु युद्ध स्थल में योद्ा के युद्धमममय फी मनोदश्षा के चित्रण तथा 
मानसिक संघर्ष के भी सुन्दर चित्र मिलते हूं । भ्रौर वस्तुत यही कारण है कि 
ये चित्र पाठक फो एक दम श्रपनी शोर सीच लेते हैं । यवन-रोना पा एक 
सब्लिप्ट चित्र देखिए-- 
खुरासान मुलतान संघार मीर ।बलऊ सो बल तेग अच्चूक तीर ॥ 
रुहँंगी फिरगी हलंब्री समानी | ठटी ठट्ट वल्‍लोच ढांल निसानी ॥ 

सजारी चखस्री मुकख॒ जबक लारी | हृज्ारी हज़ारी हक जांघ भारी ॥ 
तिन पष्पर पीठ हय. जीन साल | फिरंगी ऊती पास सुकलात लाल ॥ 
तहाँ बाघ बाघ॑ सरूरी रिध्वेरी। घन सार समृह अरु चौर कोरी ॥ 
एराफ़ी अरब्यी पटी तेज ताजी। तुरक्फ्ी महाघयान कम्मान बाजी ॥ 

स्पिर दृध्यों के चित्र प्रकित करने के श्रतिरितत चन्द ने मुद्रा-निश्रण में 
भी सपने पाव्य-कौपल का पर्याप्त परिचय दिया है। एस प्रवार के घर्गनों को 
पढ़यर ऐमा प्रतीत हीता है वि चन्द मुद्रा विधेप के सूध्मातिसद्ष्म हाव-भाव 
फो पहचानने भौर उसऊा शब्द थित्र प्रस्तुत करने से पिद्वहस्त थे | एक उदा- 
हरण से यह बाप और भी स्पष्ट हो जाएगी । राणा पृथ्यीराज यवन-म्राक्मण 
फी सूचना मिलते ही तुरन्त सामवा करने के लिए तैयार टो गए | जिस वेग 
तया स्फुत्ति के साथ बह तैयार हुए उसका बर्णान घरद से एस प्रवार 
किया है-- 

इद्टि राज प्रयिराज बाग लग मनो वीर नट | 
कढ़त तेग मन थेग, लगन मनी त्रीज मद घट ॥ 

युद्ध स्थना मे बशान में भी चदने इसी सृध्म निरीक्षण तथा दः्य सा 

झपित मरने से कौदन या परिचय दिया है-- 
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फर्डो कमथ कहों मथ कहाँ कर चरन सअंतर्सारें। 
फदों कध वहि सेग कहाँ सिर जुडद्धि फुट्टि उर ॥ 
फर्दों रत मंतर हय खरपु परि कुम्भ श्रसुन्डद्ध रुत्ड सब । 
दिंदवान रान भय भानमुस गदिय तेग चहुँवान जब ॥ 


प्रपने सागझ की युद्ध घौरता का वर्गान परते समय भी चन्द ने एसी सूक्ष्म 
निरीक्षणुता मे काम लिया है । देसने यो बान तो यह है कि एस युद्धवीरसा 
में बगान में केवल अत्युयितियों श्रयवा प्रतिशयोक्तियों के बल पर पाठर था 
शाग्गिक गनोग्जन पारने फा प्रग्मास नहीं प्रिया गया है प्रपितु श्रत्यक्षानुमव के 
भ्राघार पर रणमभूमि में रण-पोशल दियाते हुए बोटा थी विभिष मुद्राप्रों ग्रौर 
रगस्यती के विभिन्‍न दृश्यों फा ययास् चित्र प्रस्तुत किया गया है-- 


गदी तग चौधान दिदवान रान॑ | गजं जूथ परिकाप केहरी समान ॥ 
फरे रु मुठ करी रझूभ फारे। बर सूर सामत हुकि गर्ज भारे ॥ 
परी चीह निदयार प्रिय लप भगगे। मंद नजियं लॉज उमर गग्य ॥ 
हरि गज पआअध चहवान बेरो। सरीय गिरह चिहद्दी चग्कझ फेरा॥ 
शिरद छठी भांत अधार रने।गई सुधि मम्मे नहीं मब्मकिनन॥ा 

शगन्यती गा ऐसा परघाद चिप्रत्य प्रम्तानभतियें छाधा” पर की हो 
मदझया ४ | गयकाश के धर्य मे बडे बडे ॥ मे द्य/ रतपना विठाण फे 
ऐश मेसाझी को सदेव-पाव का कतिरणित परान पो तविया छा खरमा ही 
सुपभूमि में सोया किसे प्ररार झरी झान हप्ी पर रापपरर प्रमनी गानुर्भाः 
में लिए घा््यातविदान देया है, एपका सकता नित्य पट़ों झपरि जर ४ जा 
एिसने रपम वभा सजयार इस के गोरिर शाप भा साला जिया शो। शत 
पारगा | कि णो हरि मंद्मुमि मे मस्य शत्रु झा उंद गए साय गर्ल हे 
दा मद गगन में रध्यना-दिलास पड शाडिदिय वपिरयार था। दराय प्रशाउ- 
सा टच क ह्ोर को शेप पल्पाश मे दा था बझ-लिशार हिया शअग्ते ई 
गे धाप हशियरो, विमिन प्रात ईी सोपों घोड़ा शंणा हत्यिररों के आर 
दिलाने ४ है रह णाोत्र है। इसो हप्य णो पुट्टि मे 


६ छ०) 


लिखते हं--“रासो फी विशेषता यही है कि उसमें घीर हृदय के उच्छवास 
सगहोत हैं, कल्पना-विलास नहीं | शायद इसी विश्येपता से प्रभावित होकर 
कवीद्धे रवीद्व ने कहा था--भव्तिरस का फास्य तो भारतवर्प फे प्रत्येक 
साहित्य में किसी न किसी कोटि फा पाया जाता है। राधा-फ्रृष्ण को लेकर 
हर एक प्रान्त ने निम्न या उच्चकोदि का साहित्य पेदा क्रिया है लेकिन राज- 
स्थान ने श्रपने रफ्त से जो साहित्य निर्माण किया है उसकी जोड का साहित्य 
झौर फहीं नहीं मिलता ।” 

रासो में वी रमावना का मूल्याकन करते समय एक ध्यातव्य वात यह है 
कि वह सर्वत्र श्ज्वार को अपने साथ समेटे हुए है। वस्तुत योद्धा श्रथवा वीर 
स्वभावत सौन्दर्य प्रेमी होता है और रासो में वीर-मावनाओ्रों के चित्रण के 
कारण ःरज़्ार-मावना का चित्रण होना भी स्वाभाविक ही है। पर रासो मे 
चित्रित खज्ञार-भावना की विद्येपता यह है कि वह बैयक्तिक कुण्ठाग्रों श्र 
मानसिक ग्रन्यियो वाली विक्ृत शज्भारिकता नही है वरन्‌ स्वस्थ, स्वाभिमानी, 
प्रल्दद तथा कर्मठ वीर के हृदय में हिलोरें मारने वाली शज़ारिकता है। 
जिस प्रकार चन्द ने वीर हृदय की भ्रछ्धृतती वीर भावनाझो को विना किसी हेर- 
फेर के उनके यथा रुप में ही चित्रित किया है उसी प्रकार मधुर भावनाप्रो 
को भी निस्सकोच रूप से उनके नंसग्रिक रूप में ही व्यक्त किया है । इस 
प्रकार उनके शद्भधार-वर्णन में जहाँ एक श्रोर भावनाओं की नैसमगिकता है वहाँ 
दूसरी श्लोर एक श्रनूठी स्पप्टवादिता भी है। कही पर किसी भी प्रकार की 
विकुृति या झृत्रिमता के दर्शन नही होते। भाव और श्रमिव्यक्ति सम्बन्धी इस 
नैसग्रिकता तथा स्पप्टवादिता के अतिरिक्त रामो के वश्यज्ञार-वर्णंन की एक 
भ्रन्य विशेषता यह हैं कि लेसक पा ध्यान केवल पात्र के शारीरिक सौन्दर्य के 
चित्रण की भोर हो भधिक नहीं रहा है भ्रपितु मनोदणा का वर्णान भी उसने 
प्रत्यन्त मनोथोग पूर्वक किया है। प्रादि काव्य में इस प्रकार मानमिक सपर्षे 
का सियरण मिलना एक निजी महत्व रखता है। कवि ने मानसिक संघर्ष के 
चित्रण में व्ययं यी सीचा-तानी भी छहीं नहीं की है झपितु मिने-सुने धब्दं 
के द्वारा ही पूरे या पूरा चित्र प्रम्नुत कर दिया है। कवि एस प्रयार के चित्रग्ण 
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में किला मिद्वएस्ल है इसवा परिचय दो तोन उदाहरखों से मिल जाएगा। 
महाराज पृथ्यों राज के प्रायमत थीं सूचना प्राप्त होते ही सामत लोग प्रशिरद- 
तार्थ घोड़ी पर लद़ घढ़ कर चलने के लिए सैयार हो रहे 6 ॥ परुमिनी थी उस 
समय साममिक प्रयस्था फैसो है, बंद दितनी घातुर है, शिस प्रशार प्रतिपद 
गयाक्षों में भॉयली है, इपड़ा घित्रणा चन्द ने एस प्रकार दिया है--- 

प्रमियानिय श्रगिवान कु अर बनि बनि हम सश्जनति | 

दिप्पन को त्रियप सवनि चढ़ि गीरव छाजन रघ्जति ॥ 

विलतसि मअवास के आरि बदन मना राह छाया सरत । 

मपति गबपण्पि पल-पल पलकि दिल्वत पथ दिल्‍ली सुपल ॥ 

इसी प्रशार रा एफ झौर चित्र देणा । पृरवीराव के प्रागमभा के उपरात 
पर मिनी प्र्यं निष्चय के ग्रमुमार शिशनलय में पृतन थे लिए ग्ाती है। झा 
शाप पृवीराय यहाँ पहले थे हो विद्यमान हैं । गौरो-पूटल थे उपसाप पदमितों 
जमे ही मुष् पर पेणती है तो पृथ्गैराज यो देशते की दिस प्रकार चज्जा, मोर 
सथा उत्नाओ प्रादि भाया में घोष पन्‍सा उद्देलित हो उठती है, गरणों विनर 
घर ने गिने-गुने शब्दों में इस प्रहार कर ठिया /+- 
फिए देंखि डेसि प्रथिरान राज । 


हँस मुझ मुझ फर पढे लाज॥ 
एम मुद्रा मे मिलती स्पाभाविफ्ता क्रौर संतोवया है, थे हो प्यावध्य है 


हि। इसी साथ ही देशने बोग्य दार सो थार है कि कायि ने झत्यता भी समर 
शा घोर भादा शी सभाए लि का भी प्ररुदुत परिए्म दिप्रा +। 

पसे ध्तार #म देर / सि शमी मे विकि सौर भापतवा ऐौर उपरे गा 
माप पीशर् रिस सपाभाविश पस से छासे बाजी ऋआादा-भावता पा शा 
गे झुपा शशाई में एमर १३ इृशम गे भो कायश-द्ियण घोर ऑिम 
हुये प्रराषाहद थे दिए शिशबल जय दृट न, विीपय । दराए मैप गौर हद 
हे शीपायां हो लेगदितन कद | विजिस झर दिया गाया व एन्पो की उ* 


ढ़ 
रंग पाजर भीह। के मधुर पचती ) हिहाये पद-।मि में स्थाजिराए, स्श जा स्व 


> 
क्‍्न 
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और मातृ-भूमि के लिए अपने प्राण हँसते हुए दे दिए। इसमें तो सती चिताप्नो 
की लपटो झौर वीरस्-योद्धाओों के रक्त की लालिसा की गौरवयाथा सततियों श्रीर 
योद्धाओं के ग्रात्म-चलिदान के साथ श्रमर है। और इन सभी विशेषताप्रों के 
कारण हम कह सकते हैं कि वीर भौर मधुर भावों का ऐसा सुन्दर, स्वाभाविक 
तथा मर्मस्पर्शी चित्रण और समन्वय श्रन्यश्न मिलना कठिन है | 


प्रश्न १३--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए--- 


(क) रासो के विभिन्‍न सरूपातर ० सआ 'यत॒संवत्त श्लौर ध्रनद सवत्‌ 
'(ग) चंद त्या भूषण का दोर काव्य (घ) रासो फाय्पों फो विशेषताएं । ५० 

(क) रातो के विभिन्‍न सपांतर-हिन्दी साहित्य के इतिहास में जितना 
विवाद-पग्रस्त विपय पृथ्वीराज रासी का रहा है, उतना कोई भ्रन्य नही । फलत, 
इस दिश्षा में भ्रनुमघाताओों से श्रपने श्रथक परिश्रम के द्वारा प्रनेक महत्वपूर्ण 
तब्य प्रदान किए हैं जिनमें 'रासो के विभिन्न रूपातर' उल्लेखनीय हैं | ये 
विभिन्‍न रूपातर इस प्रकार है--- 

१. चूहत रपातर--इसकी प्रतियाँ उदयपुर में हैं। नागरी प्रचारणी सभा 
द्वारा प्रकाशित सस्करण 'भी शसी रूपातर का है । उसमें कथा प्रसग श्रौर वर्मणन 
विस्तार सबसे श्रधिक है । दसकी उपलब्ध सवसे प्राचीन प्रति सवत्‌ १७६० की 
है | श्री प० मोतीजाल जो मनेरिया इसी प्रति को सबसे प्राचीन मानते हैं । 

२. मध्यम स्पातर--प्रवोहर और पजाव विश्वनिद्यालय के झौरियटल 
पुस्तकालय में सुरक्षित प्रतियाँ मध्यम रूपातर वी हैं। सोजन के श्री महा- 
मदहोपाध्याय १० मथुरा प्रसाद जी दीक्षित ने इसके वुछ भश्रण का सम्यक सपाद- 
मे व भाग्य कर प्रकाशित भी कराया। झापके कथनानुसार इसमें सात हजार 
पाठ [प्रार्या छद के हिसाव से) हैँ । इसकी प्राचीननम प्रति के लिए कहा जाता 
है कि यह सयत्‌ १६७३ थी लिसी हुई है । 

३. लघ्रपासर-- एसरी प्रतितिपियाँ बीकानेर ये अनूप सस्दृत विद्यालय 
में हैं। श्रो नरोनम स्वामी झ्ादि विद्वानों ने उसको पर्याप्त चर्चा को है । 


( परे ) 


४ सपघतम श्पातर--उसणी केवल एक प्रति गुजरात के धघाणोज गाँद 
में श्री मुनेणिनमिजय जी सूरी को प्राप्त हुई । 


हस्तनिरित प्रतियों फे विवरण से पता चला है कि लघुतस ग्पातर पी 
दो संपु रुपानर ही पराच, मध्यम सरुपरात्तर वी स्यारह तथा बुटद्‌ रूपातर में 
पैनिग प्रतियाँ उपलब्ध हैं। प्राप्प समाचार के घनुसार क्री मानराम भट्ट घोर 
मुनि गगस्तिसागर के पास नी रासो मी प्रतियाँ हैं कितु थे प्रतियाँ फिसी ने देखी 
नी है। परत ये महना पठिस है हि थे किस रयातण वी 

इन हस्तलिगित प्रलियों थी चार नपातरों में विभारित बरने वा की 
मुठ रण है शोर बह यट कि सभी प्रतियों गे तुलनात्मय प्रश्ययन थे छुए 

मे गामान्य प्रसंग मिलते टे जो सभी प्रतियों में लिपियय हें ग्लौर एस प्रगार 

थे एक सम सा दीसे पश्ता है। लपुतम रपाविर के प्राय पी छा सथा छया- 
प्रषाा थोएे में हर फेर है माथे लपघरपानता में. मिल जाते हैं सौर एसी अर 
में पए ये मप्यम में तथा सस्यम के यु में । परिझारा धर डिस्ता” यो दृष्टि से 
सूएए रप,पर मध्यम गा पिएना है, मस्यम सपरारर लघु भा विसना है शोर 
लाए सदय्भ था विदा पीस होता 2ै। दीगोरेर ये झ्िययश दियारंटगा था 
दियार है कि. भूत रास्तों सप्तम शप्राता ह# छोर उरी में हममण प्रखर होता 
धरा गया 6 हसु झाएपुर थे धाद मोदइन हे शादि थी घारण होश दिया 


॥ ये धाए र्भावर यो तो मल सायों साउने है खितु टेप शापावाओ को 
दमा संसेष से 


हि 8 


च रु 


चभादे ्ह 
+ ३ ७४॥ 


प्प+ 
मे नायरी प्रयागिणों सभा से पृष्दी गज घरों णा जो साशारा प्राय- 


लिफ एपा# पट गहदू सपरातर भी प्रीयो पर 


शणशचण के ही पर माय | ए्रणागिरी गभा ने प्रानों रोपाशा प्रति 
लिविशास 7८ १६४८ था 8६४५ घवताड है परख दा दस गो मे ए्रन- 
श्र दे पाए है था इसे आप भें 7९४० था 5 हा शिया गंदा ॥ हे च्गर 


पर नाहदा सी 9 घनादन उप मं १३६० डर पारित किए धोरिदा एँ 
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उस प्रति को १८७७ की बतलाते हैं | डा० नामवर सिंह के अनुसार वे सख्याएँ 
१७६७ प्रतीत होती हैं । उदयपुर में इस वृहद्‌ रूपातर की प्रामाणिक प्रति 
महाराणा श्रमरसिंह द्वितीय के पास है जिसमें लिपि-काल माघ कृप्ण ६ 
सोमवार स० १७६० वि० है। 


रासो के लघुतम म्पातर की जो पूर्ण प्रति प्राप्त हुई है उसका लिपिकाल 
स० १६६७ वि० है। इसकी पुपष्पिका में दिन का उल्लेख नही है । यदि यह 
प्रति प्रामाशिक है तो निश्चय ही पृथ्वीराज रासो की प्राप्त प्रतियों में सबमे 
पुरानी है । डा० नामवर सिंह का कथन है कि बीकानेर से श्री नरोत्तमदास 
जी स्वामी इसका सपादन करके शीघ्र ही प्रकाशित करवाने जा रहे हूँ । 


(ख) भटायत शोर पश्रनन्द सवत्‌ू--कर्नेल टॉड, कविराज श्यामलदास, 
मुरारीदीन श्रादि बिद्वानो के द्वारा जब रासो सम्बन्धी इस मत--रासों में 
दी गई घटनाएँ सही नही हैं तथा सबत्‌ आदि भी श्रशुद्ध हें---की स्थापना की 
गई तब प० मोहनलाल विध्णु लाल पाण्डया ने रासो को प्रामारिक मानने के 
हेतु भटायत सवत्‌ की कल्पना कर ली। उन्होंने सपनी इस कल्पना का श्राधार 
यह बताया कि प्राचीन समय में दो सवत्‌ प्रचलित थे। एक पक्ष वाले तो 
विक्रम के जन्म से सवत्‌ का आरम्भ मानते थे जवकि भाट, चारण झ्ादि विक्रम 
की मृत्यु से-जो उनके कयनानुसार सौ वर्ष बाद हुई--सवत्‌ को घुरू मानते 
थे । इस प्रकार पहला सवत्‌ ती घास्त्रीय सबत्‌ के रूप में जनता में प्रतिप्ठा 
पा गया परन्तु दूसरे को केवल चारण, भाट आदि ने ही भ्रपनाया । फलत बह 
भाटों का सवत्‌ या भटायत सबत्‌ बहलाया । यह समत्‌ दिल्‍ली और प्रजमेर 
के प्न्तिम चौहान सम्राट के राज्य काल तक तो प्रचलित रहा विन्तु चौहान 
साम्राज्यों की समाप्ति के उपगन्त शास्त्रीय विधम सवत्‌ का प्रचलन ही रहा । 
पाण्टया जी या फयन है कि यदि नियमानुसार रासों के राचतों वी परीक्षा 
फी जाए तो प्रत्येक स्थान पर १०० वर्ष का ही शन्तर मिलेगा | सिन्‍्तु पाण्डया 
जी की इस गल्पना के विरोध में प्रनेक प्रापत्तियाँ उठाई गर्ट । इन झपत्तियों 
में सवं-प्रमुप यह थी कि पृथ्यीराज शासो में पृथ्वीराज चौहान फा जो मृत्यु 


( ८५ ) 


सचत्‌ दिया गया था उसमें १०० यप॑ जोट देने पर भी ठीझ सब था शान 
नही होता । रासो में दिए गए सवतों में १०० यर्ष जोट देने पर भी पृथ्योयज 
का ठीप मुत्यु सवत्‌ उसमे भीनौ था दस ये पीछे श्लाता है। इस झन्‍्तर मो 
मिटाने के लिए पाण्ण्या जी ने पृष्वीराज रासो में दिए गए पृथ्वीराज ये जन्म- 
गवत मम्बन्धी दोहे--- 
एकाइस से पचदह विक्रम साफ अनन्‍्द। 
तिदि रिपुजय का भण प्रथधिराज नरिंद॥ 
के ग्राघार पर झनद सवत्‌ की कल्पना फी। उन्होंने इस दोड़े णा भर्थ इस 
प्रागर पिया--प्र >घुन्य प्ौर नद - € प्र्यात्‌ ६० बए गठित विप्रम सबत्‌ 
उन्हाने यहा कि ग्रिवाम सबत्‌ से से &० या €१ वर्ष घटा देने से 'पृष्दीराज 
दामों! में दो हुई तिथियां शुद्ध निकल पाती हैं घोर ६०-९१ वर्ष पीछे ने पा 
गारण यही है कि रासो में विप्रम सबत्‌ गा प्रयोग न॑ फरफे घनद सब या 
प्रयोग किया गया है। लेगिन उन्होंने थे ६० वर्द रिस लिए घटाएं इपश योई 
संतोपज्नया उत्तर नहीं दिया है । इसके लिए तो उन्होंने इतना ही वहा #-- 
नंद बशी छंद पे, इसलिए उनफा राजत्य फाल राजपूत भार्ों ने मिशाल 
दिया । 
सेदिन धरा एस सयस्‌ यो डिसो विशेष साज्यता रो प्राप्लि सही रे। 
श्गया मृत कारश +दा० पौराशार शीसचन्द घोना, क्रायाये गामपस्द एप 
भादि सारा प्रस्तुत को गई निस्त युतियाँ ई-- 


॥4 4 32] 
पा भरी कै । शाम पराधया जी फोरे पो. $०० बे मा एलार या 


, गो में दिए गए मात्रा में प्रत्येव मांग पर (० यथा ६१ यर्ष प्रा 
न्षे 
धो” दिए ६० दा २१ था था परार बतापाने गो 7 । 


मै 


विशय साए घनद ५, घनश घपद ये एशे. में थे गीवादा तो शा 

ये एरर्स वीपपार घोर भामन है । 
५ 8 क &+उ पर इन वा।ः हनन मे ++६: की ग्व्‌ द् गुर न्य्रात्ष द्वार 
दिये ैै>ऐेया प्राघारिक शप में गहीं कह्ठा जा बढ़ता पर्सीर रागो£ 


। 


उल्लिखित सवत्‌ में एक निद्िचत अन्तर नहीं है | झ्त रासो में किसी विशिष्ट 
प्रप्रचलित सवत्‌ का प्रयोग किया गया है ऐसा नही कहा जा सकता । 


४, यदि भ्रनद सवत्‌ की कल्पना को सत्य मान लिया जाए तो डा० 
दशरथ घर्मा श्रादि की नवीनतम खोजो को हमें भ्रामक मानना होगा क्योंकि 
यदि रासो में €० या €१ वर्ष के ग्न्तर वाले भ्रनदया विक्रम सवत्‌ का 
प्रयोग किया गया है, तो लघुतम प्रति में दिए गए सवत्‌ क्यों प्रचलित सवत्‌ से 
मिल जाते हैं ? 

(ग) चन्द तथा भूषए का घोर फाठय--चन्द हिन्दी के भ्रादि काल के 
प्रतिनिधि कवि हैं भौर भूषण रीति काल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं. । 
इस प्रकार दोनो दो विभिन्‍न युगो की, विभिन्‍न राजनीतिक, सास्क्ृतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियों की, विभिन्‍न साहित्यिक वातावरण की देन हूँ। किन्तु 
फिर भी कितने ही ऐसे कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप इन दोनों के 
तुलनात्मक प्रध्ययन का विचार हमारे अन्तस में उठा दारता है। फलत- 
ग्रागामी पक्तियों में हम इन दोनो का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करेंगे । भस्तु। 


चन्द्रबरदाई ग्लौर भूषण दोनो ने ही वीर काव्यों की रचना की है । दोनो 
ही ने क्‍्पने काव्यो में वीर भावना का प्रदर्शन भपने नायफ़ो की बीरता, झ्रातक, 
निर्मीकता, साहस तथा प्रात्म-चबलिदान के चित्रण में किया है। घास्त्रीय 
दृष्टिकोण से वीर चार प्रकार के होते हँ--पुद्धपीर, घर्ंवीर, दयावीर 
तया दानवीर, पर इन दोनो लेसको ने युद्धवीर को ही प्रमुस रुप से भ्पने 
वर्णन का ग्राधार बनाया है। भयने अपने नायक की दानवीरता का वर्णोत 
भी उन्होने भ्रत्यत्त मनोयोग के साथ किया है, पर नायको के झ्ाश्रयदाता होने 
के कारण दोनों ही फे काव्य में कही फही चादुग़ारिता मी गधघ पाने 
छगती है । 

चन्द्रवरदाई भौर भपगा दोनों ही कबियों ने मुठा चित्रगग में श्रपने काव्य- 
ग्रेशल या पर्याप्त परित्रय दिया है । यदि चन्द्रवरदाई प्रपने नायव पृथ्यीराज 
की स्फूति पा चित्रण इन शब्दों में करते हैं-- 
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उद्धि राज प्रधिराज याग लग भनों बीर नट। 
फढ़त तेग भन चग, लगत मनों बीज झद्ट घट॥ 
तो महावधि नुधण्य प्रपने नायक शिवा जी के झावफ फा वर्णन भौर भी 
प्रधिक मनोयोग पूवफ फरते &। शिवाजी थे। प्राप्रमणा गयी सूचना मिलते ही 
धरु-म्भियाँ कितनी व्यापुल भौर मयभीत हो उठती हैं, इसका एवं चित्र देखिए--- 
आगरे अगारन ए फाँदती फगारन छुपे, 
घाँवती न बरारन मुखन उुन्दलानियाँ। 
फौची बह ऊद्दा गरीबी गददे भागी जाये, 
बोघी गहे सूधनी भ्ों, नीधी गण रानियाँ । 
वल्लुत एस प्ररार के बगेनों गो पर कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
फवि मुद्रा विशेष के सूध्मालिमझम हाय-गाव को पहचानने धौर उसका दास्द- 
सित्र प्रस्तुत गरने में सिसहस्त थे । 
किततु शा समानयापों के साथ रो एश तालिय घनर भी है श्रौ" बह मह 
हि शट्वरशई ने ग्रयमे ए्याय था भापम मराशाप्य को राय | गर्म भूषण 
ने धपने दाबस्य की रगता मल्तक रूप में शी है प्रा संद्रघरगाए मे शाध्य में 
जहो जीवन पी विधियात मे दर्शन शोदे हैं वहाँ भूषरा के; गाश्य मे एक शपता 
मे ही 
मर समा भूषण के वास्य में पात्यिर प्रमा ब्यूपल्त छाते पाखा द्रररा उपान 
दान प्रसष्निता या है। घाद हे कार्य क शतगारशा शा प्रयोग हप्ा जो 
विशु ग्रापत शेयर शय में । दागी घान्पातिश पति ही परशा ता पनुनभर 
होए & वि पवि में धार ये लिए चाहईव शो. रखना का णो + घदित घाव 
आर गाय एव ने मिसठा घाग पाया है। झगह्स मे 
में बपातक्ष शो पपेण शायधण परे ७पिक बा |: 
दर का प्रयोग हएा ) मा चिंतित छ्ाद ही प्रधायो पद थम हाई हे 
पे पदार मनी सार के भिरे लुर्भ-त साप्लेस घर । 
च्याये हफारि हार करि सागसान सुलनान इल ॥। 


एड 42६ शाप है 5, प्शएयात ॥ प्या 
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कितु भूषण ने प्रर्पनी प्रशसात्मक उवितयो में प्राय सर्वश्न भ्रतिश्योवित 
तथा श्रत्युक्ति का महारा लिया है। कहीं-कही तो इसके कारण उनकी उक्ति 
में कृत्रिमता ही नही भ्रा गई है अपितु हास्यास्पद भी हो गई है। यथा एक स्थल * 
पर उन्होने शिवाजी श्रोर औरगजेव (उपमेयो) को क्रमश इन्द्र और क्ृप्ण 
की उपमा दी है, फिर शिवाजी को मस्त हाथी की उपमा दे दी गई है (भूपण 
ग्यावली छ० ३४) । कहने की श्रावश्यकता नही कि यह उपमा भ्रनुचित हो 
नहीं पूर्णत हास्मास्पद है । 

कितु इन सभी तात्विक अ्रतरो के अ्पने-झपने कारण हैं । चद्रवरदाई जहाँ 

ऐसे युग में पैदा हुए थे जिसमे वीरत्व का बोलवाला था वहाँ भूषण का युग 
ही दूसरा या । उनके युग में तो सर्वत्र विलासिता की लहर ही प्रवाहित थी । 
राज्याश्रित समी कवि शज्जास्यूर्ण ग्रयो की रचना में ही लगे हुए थे। ऐसे 
समय में भूषण ही एक ऐसे श्रपवाद थे जिन्होने श्रपने काव्य का नायक छठ्र- 
पति शिवाजी श्रौर महाराज छत्र॒साल जंसे वीरों को बनाया और वीर-रसपूरां 
फाव्य का प्रणयन किया । 
7 च) रासो कार्यों की विशेषताएं--हिन्दी साहित्य के श्रारम्भिक दिनों में 
राजपूत राजाम्ो के प्राश्रय में रहने चाले कवियों ने एक विशेष प्रकार के काव्य 
लिसे जिनके अन्त मे प्राय 'रासो' शब्द जुडा रहता था। इस “रासो' शब्द का 
वास्तविक श्रभिप्राय क्या होता था इस सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
है। किन्तु इतना होने पर भी रामो ग्रन्यों के श्रनुशीननोपरात उसकी विश्येपदाएँ 
स्वत स्पष्ट हो जाती हैं यधा-- 

१ इन कवियों का मूल लट्ष्य श्रोताओं अ्रथयवा पाठकों के हृदय में बिसी 
रस-धिशेष फा संचार कराने की शोर है । इस रस योजना में ली कवियों को 
वीर घोर शाज्जार ही भधिक प्रिय हैं। मूलत तो वीर रस वी योजना में ही 
कवि की प्रवृत्ति प्रधिव लीव हूई है फिल्तु आज्मार रस वो उसने सहायक 
रूप में. झपना लिया है । 

२ रासो काथ्यों की दूसरी यिशेपत्ता बलेवर का विस्तार है, यणंनों की 
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ग्रतता है। नावा' के लोवन में शितनी भी घटनाएं घाती है उना इतना 
स्यापऱ तथा विस्तृत चित्रण पन्यश्न गस देखने झो मितता 7। इतना हो नहीं 
इन रामों शाब्यों मे अप्रस्तुत सामप्री को एद्च्र बारने हा प्रयाय नहीं 
विया गया है प्रत्दुत प्रस्तुत साथयी ही उसकी है हि पाइय एपर, सारिन्यात्र 
बनारर एफ करने थाले थे तद्थिषयत छान घोर प्रनुदय पा चित हो 
जाता ऐ। यदि रण-भमि हैं सो यघधि बादावेया हि हित तिसे देश से 
मेना ह्लाई है सेसमापति था नाम उया है, छाया हप रसा ही घोए गो जाति 
गया है, संग टिती है प्रादि प्रादि। बस्सुत ये बर्गान इस बाल के साभी हे 
लि राया काव्यवार फोरे कपि ही न में प्रपित जिन बातों या एन जा ते मे 
उपरी इजुमति भी उसी होती थी । यद्यपि रपये संदेश यही हि बहल-्सो बातें 
प्रमुभत ने होकर प्रतिनाजनित था गर्पना मे उलान्ल भो रही होगी ॥ 
३ रासों पाव्यो गी तोसरनीे मूल विशेषता या है द्वि एस शास्ये हा सर्प 
मदृचित ले होफर स्यापफ है । उसमें 'फधि के सत्य गे सार ही साय एनिहास- 
वार या साय भी भतगता है। एन पाद्यों को पदााएे भारता रगा में तो 
मष्यी हैं ही, मंघापे जमे में भी नितात मिश्या नहीं हैं 
४, रामो छाब्पों को पौसो दिस्ेएपय माया दिएयशण है । एऐनेश फिद्वानों से 
शांयों प्रयो पी भाषा को बतावदी बससाया है. प्रौर एपलटा पागा इसने या 
लिया # हि रातों बाण प्यो रो भाषा ५ एकशप् सलारि 4 । एन 7. शाय्य 


3 द 
में हो विधा भिरा हणार भी भाषाएँ दिशताई दवाएं ६ पान एमा्े 
मगरगाए दा था शो गाधश्यों गे लिए भूषगा सता हक, ऐश मरी । 


| 
पराष शा बागियों शी गया ६ए। विश्यता है था + शिया ओणे एह- 
भेद भादय घशपागे /, आादाए भें एफ की प्ृश्शया 5 ड 
| ध्रदित हो कहे हे शपभण, ये दिरेप सप्दी मे 


4627९ जे कक । 
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भ्रयोग तो भ्रवध्य किया है किन्तु कही पर भी श्रस्वामाविकता या क्रृत्रिमता है 
नही पम्राने दी है। माथ ही उत्प्रेक्षा तथा श्रत्युवित प्रलकारो के प्रयोग में 
साहित्यिक परम्परा का कौशल न दिखा कर भ्रनुभूति ज्ञान को ही प्रमुख 
रक्खा है । 

६ 'रामो काव्यों की छठी विद्येपता काव्यरूप तथा कथा-विन्यास से सवद्ध 
है । सस्कृत में प्रवध काव्य लिखने की यह प्रणाली थी कि सारी कथा को 
काण्ड, सर्ग या श्रध्यायों में इस प्रकार विभवत कर दिया जाता था कि नायक- 
नायिका के जीवन में काल-क्रम का निर्वाह हो सके। श्रर्थात्‌ कवि नायक के 
जन्म से लेकर श्रन्त तक की घटना्रो का क्रमण वर्णन करता था, सारी कथा 
के कुछ भाग हो जाते थे, प्रत्येक भाग का नामकरण भाग विशेष की सबसे 
महत्वपूर्ण घटना पर हो जाता था। रामायण में वालकाण्ड, श्रयोध्याकाण्ड 
आदि का विभाजन इसी प्रथा पर किया गया है । विस्तु रासो काव्य में ऐसा 
नही होता । इनकी काथा प्रत्येक घटनास्थल पर श्रपना नया सण्ड पव॑ या 
समय प्रारम्भ करती हैं, भले ही एक सण्ड या समय केवल कुछ ही छदों में हो 
जाए श्रौर दूसरे खण्ड में कथा भ्रनेक पृष्ठो ग्रौर सेकडो छदो तक चलती रहे । 

मसस्‍्कृत में महाकाव्य के लिए मध्यम विस्तार के श्राठ से श्रधिक सर्गों की 
अपेक्षा है यधा-- 

नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका । 

-+ (साहित्य दर गा) 

गयोदि कया में एक नायक का वर्णन न होकर एक पूरे बद्य का वर्गान हष्ा 

(जैसा कि रघुवश में है) तो सगों की सन्‍रया २० के श्रासपास ही देसी गई है 
परन्तु न तो यह मिलता है कि सर्मों के विस्तार में इत्तनी विषमत्ता हो प्रौर न 

सर्गों की सरपा ६६ तक पाई जाती ह--प्राध्चय तो यह है कि रासों काव्य 

केवल एफ ही राजा ये बशोगान में उतने सर्ग (सप्ट, पर्ध था समय) लगा 

देते हैँ जितने पा साहस एक पूरे वद्य का वर्णन करने वाले सम्कृत महाकाध्य 

हओी न पर सवे | प्रनेक विद्वानों ने रासों काव्यों यो इस विशेषता को एक दोप 
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माना है दिन्‍्तु हमारा विभार यह है कि जो दोप सभी ग्रयो में मिद्रे उसे उनया 
विधेष सक्षण सममना चाहिए । 

७ रामो फाण्यों णी सातमबी प्रौर झन्तिम विशेषता यह है कि उसझ्म प्रभाव 
परवर्ती माद्ित्यि पर भी पढा है। राधों काव्यो श्रोर सूफी प्रेम काय्यों की 
छुतता परने समय तो यह तथ्य धौर भी प्रधिक मुपरित हो उस्तां है । जायसी 
ये पदमायत में फथा या गाण्डो में जो प्रिभाजन पाया जाता है उसमें रासो 
गाव्यों पी इसी परम्परा का निर्वाह है। यहाँ भी एक हो नायक को बेन ५७ 
परिष्ठेदों में है श्री० प्रत्येक वो सप्द ही नाम दिया गया है । राप्ठों फे साम में 
प्रदुभुप विपमता है तथा सरइत महाउाब्य परम्पणा णी प्रवहतना है। ऐसा 
जान पडता ऐ कि पदुमायत में भी रासो काब्यों की परम्परा गा सिर्वह हैं 
जिसे शुतल जी ने सम्यत महायाब्य परम्परा से भिन्‍न देशफर मसनवी घैजी बट 
दिया है । 


आदि पर्व 


आदि देव प्रम्तनन गरय, बानीय वे पथ। 

सिष्ट धारन घारय बसमती, लच्छीस चरनाक्षय ॥ 
शु तिष्टनि इस दष्ट दहन,सुरनाथ सिद्धिप्नय । 

विर चर जंगम जीव चद नमय. सर्वेस वदीमय ॥2॥ 


शबदार्ध--यादि देव - घ्ादि देव, प्रायीम परद्राय, प्रनेग्य प्रणाम नर 
पे, ग्रुर- गुस्य पो, बाय वाणी, परदेझ प्रदशा शर्ता हैं, पयंछपए; 
मिप्ट-मप्ति को, लक्तीन >पध्मी के पति, प्िश्यु, ते गे -नमाटणों मो; 
दाने + मर फरने याति , घिर 55 स्थिर । 

प्रमा--इस पद में फंदि ने सोने सार देवी देखताप्री शी स्तुठि थी है । 
गंधि शो पयन है कि-- 
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की वदना की है। अपने इसा भाव को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए 
कवि ने चतुर्थ पकित में चिर, घर ओर जगम घब्दो का प्रयोग किया है । | 
प्रथम॑ मुजगी सुवारी ग्रदन। जिने नाम एक अनेक॑ कहन ॥ 
दती लम्भवय उेचत जीवचतेसं जिन विश्व राख्यों वल्ती मंत्र सेसं ॥ 
चर वेद वभ हरी क्रित्ति भाखी। जिन भ्रम्म साधम्म संसार साखी ॥ 
ठूती भारती व्यास भारत्य भाख्यी । जिने उत्त पारथ्थ सारथ्य साख्यी ॥ 
घब सुक्खदेव॑ परीखत्त पाय । जिने उद्धर्यो श्रव्य कुबस राय ॥ 
नर रूप पचन्म श्रीहप झरारं। नलेराय ऋंठ दिने पद्ध हार ॥ 
छुट कालिदास सुभाषा सुबद्ध । जिने वागवानी सुवानी सुबदं॥ 
कियो कालिका मुख वासं सुसुद्ध | जरने सेत बंध्योति भोज ग्रवर्ध ॥ 
सत॑ डडमाली उलाली कवित्त | जिन बुद्धि तारग गंगा सरित्तं ॥ 
जयदेव अदठ कची कब्बिराय । जिन केवल कित्ति गोविंद गाय॑॥ 
गुर सब्च कब्बी लह चंद कब्बी। जिन दसिय देवि सा अंग हृब्ची ॥ 
कबी कित्ति कित्ती उकती सुद्िख्खी | तिन की डचिप्टी कबी चठ भरूखी ॥२॥ 


शब्दार्य--भुजगी > भुजग॒प्रयात्‌ झादि छदों में वंद्ध ईश्वर का छदोमय 
रूप, भुजगी सुयारी ग्रहन 5 भुजग को सुधारने वाले ग्र्यात काली नाय को नायने 
बालें प्र्धाति विष्णु रूप श्री कृष्ण भगवान, भूजगी >भुजग रूप श्रर्थात शेप- 
नाग के रूप में विष्णु, भुजगी ग्रहन ++नुजगो को ग्रहण करने वाने श्र्पात्‌ 
शिवजी, दुती >> द्वितीय, देवत़ जीवतेस >-देवतापग्रो वेः भी जोवतेस प्र्धात 
य्रह्मा, बलोज-वल से, सेस-- शेप, चव > चारो, वबमज॑"कहने वाला, 
कित्ति >घीति, भापरी रूगाई गए है, भारत्य >+ महाभारत, सुबसदेव >+ शुकदेव 
मुनि को, परीयत # राजा परीक्षित को, श्रत्व रूसारे, बुर्वंस ूकौरव वश्ष, 
जिने बागवानी सुवानी सुबह + जिन्हे सुदर वाणी झरयात्‌ सरस्वती या वरदान 


प्राप्त था, ग्र रत्ग्म्, बडे, सह > सघु, छोटा, उचिप्टी >भूदन । हे 


प्रझय--प्रस्तुत छद में कवि से पपने से पूर्व कवियों का स्मरण किया है । 
इतना ही नहों घपने से पृर्वेवर्ती एवं परवर्नी कवियों के समान ही प्रपनी 
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दीनता फे भाव यो भी प्रवट गिया है | वचि मैं एल छद में शुजग प्रयात छ] 
का प्रयोग ऐिया है. श्रौर प्र॒र्व॑कर्तों पवियों के समान उसठो भी यदना एछी है । 
परतु, भुजगी घत्द के इतेसार्धक होने के कारण एस पवित फे यई प्रये लिए 
जा सबते है । 
प्रनुधाद--सर्व प्रथम में मुजग प्रयात प्रादि छदो में बद्ध ईशर के एरे- 
भंग रूप को जो इस समार में सबसे यम है प्रणाम परता हैं, श्यया में सं 
प्रधम उस परमामा यो नमस्तथार परता हूँ जिससे भुजग यो सुधारा या प्रर्यात्‌ 
मादीनाग यो नासने दाले विष्ण रूप श्रीरृष्ण भगवान्‌ गो ममस्तार परता 
हैँ प्ष्या भुजग रूप प्रयति शेष-नाग के रूप में जो रिप्ग हैँ उन स्मस्ण 
गरता है. धयवा सर्पों शो प्रहणश करने बाले शिवजी गो नमस्पार गरााई 
लजिनएा एव माम है तथा स्मरण बरसे वी प्रग्गाली प्रनेफो हैं । 
द्वितीय स्थान पर मे देखताप्रो के भी जीगमतेम, प्रयाद पदा। णो समररार 
गरता हें जिएने प्रपने बल में ससार मे ग्रदर मत्रो को शेष रहा है । (एस) 
भारों बेदो यो गाने बाला ? (डिनर्म) ईव्वर थी छीति गाई गई ऐ, शिसो 
ग्रनेयानेत एमों ग। समार साखी # । 
पूतीय रपाय पर में उन स्रेश्स्यास जी या स्मरण करता हैं झिस्टोने बाग्यो 
में मागभागा पहा है; जिममें गेशप्णा वा भी स्मरण छिग गयण है । 
घतुएँ कपान पर में शुगदेय सुमि झा घोर राहा परीक्षित रा ध्यान 
फरना हूँ हिन्टाने सा जौरय व्च का उद्धार किया ! 
पं पम्म रथाद घर गरगप राजा थी हुए फा स्मरटा एस्सा है झियोते राजा 
सेठ यो बचा शो बाठएा वात दिया । 
छड़े स्थाग घर में ले शासिदास ना स्मन्‍ण सरसखे 7 शिसएे मदर याएी 
धायार सरयती गाय बरदान प्राण या, शियाने रदर भाषा मे शशाश “बना शो 
» घीए भोज प्रयंध मे भी एचाय मेगुदध पराशश कद जय प्ररया किया  । 


ग्णाम ग्पा/ 


बल 
डे 


है है 
दा, हर ममन्शा शाप हैं श्मिशा हद स्ालित्य 


पे 
मेः च्च क' ना के 
फ्ध्य | प्रशि शाप एसी द्रशणाओं कालपर जायजा 


प्र 
फ्नः ट 
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भ्रप्टम स्थान पर उस कविराज जयदेव का स्मरण करता है जिनकी कीति 
का मेरू दण्ड केवल गीति गोविंद है ॥ 


झतत उन सब कवियों को प्रणाम फरता हें जिन्होंने शैक्षवावस्था में हो 
सार-स्वर-बोध नामक प्रथ सीख लिया था । 


कवि चद्बवरदाई भ्रतत. श्रपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं फि पूर्व- 
वर्त्ती कवियों में बडे वडे कवि हुए हैँ जिनके काव्य में वडी सुदर सुदर उवितयाँ 
दिखाई पड़ती हैँ परतु में छोटा हैं भौर उन्ही की भूठन को मैंने कह दिया है । 
डचिप्ट चढ छुंदह बयन । सुनत सु जपिय नारि ॥ 
तनु पचित्र पावन कविय | उकति अनूठ उधारि॥ ३॥ 
शब्दा्य --छदह <+ छद संबंधी, वयन>>वचन, जपिय 5 चोली, तन 
शरीर, कविय*-कवित्त, उकति +उ्ष्तियाँ, उधारि >>उद्धार । 


अनुवाद--+वि चद के छद सवंधी वचनों को उच्छिप्ट सुन कर चद्रवरदाई 
की पत्ती चोली--भ्रापके छद शरीर को पवित्र बरने वाले है, उनमें प्रनूठी 
उवितया हैं भ्रौर जो उन्हे सुनता है उसका उद्धार हो जाता है (श्रत झाप उन्हें 
उच्छिप्ट क्यो कहते हैँ | वस्तुत भ्राप उच्च कोटि के कवि हैं ।) 


कहेँ फति सम कंत। तंत पावन यढ़॒ कब्बिय ॥ 

तंत मंत. उच्चार | देव दरसिय मीमक हच्बिय ॥ 

तत वीर उ््रत। रण राजन सुख ढाइय॥ 

याल फेलि भ्त्यग | सरनि डउद्धरि कविताइय ॥ 

अवलब उकति उच्चार करि | जिहित मोदि फोविद रह ॥ 

सम ब्रह्मरुपया सब्द फहूँ। क्‍यों छचिप्ट कवियन कहे ॥ ४ ॥ 

द्दार्थ--कति > पत्नी, केत पति, लत मत तंत्र-मंत्र; देविर: 

मरस्वती देवी, दरमिय >दर्घन दे देती है, राजन ८ राजाओं यो, दाइय रू 
देने वाली है, बालकेलि-बाल-कलि, बाल त्रीडाएँ, सुरनि>*देवताप्रों या, 
उद्धरि>- उद्धार, ध्वलम्य -+ प्रवलम्बन; वोविद विद्वान । 
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प्रमुवाद--फविनत्नी पत्ति से पुन कहती है कि भापफों वाणी पर्मात्‌ 
फविता तप-मथ से युवत है श्लौर जो कोई ग्रापके शाख्य का प्रनुशीसन गर 
छैता है उसके हृदय में साक्षात्‌ सरच्यती देवी के दर्मन हो जाते हैं । प्रापरी 
कविता फो पढ़ पर वीर लोग युद्ध में प्रचः्ण रप धारग्य मर लेते हैं। (यह) 
बड़े-बड़े यशम्यी राजाप्रो को भी युग देने वाली है। उपमे बाक-णीड़ाप्रों गा 
यर्शन है फलत उसमे द्वारा प्रन्तम में बात्यल्य सगे की उत्पनि हो छाती है 
सुस्यर सुल्दर भब्दो ऐ द्वारा बह खोला या पषया देवतापों मे हृदय या भी इंद्धा” 
फरने वाली है। श्ापगी उपित था अ्वलम्बन मरमगे परव्वात्‌ उत्तारश फररे 
थी बड़े विद्वान भी मुख्ध हाकर रह जाने हूँ। प्रत घाव ऐसे सुस्यर, प्रशस्स 
पर पदयन्प्रद्य कादप था प्रणयन करने के उपरान्त भी प्रात गो इूसरे पिया 
मगर उच्छिप्ट गयो स्प्रीयार करते है । 


सम बनिता बर घंदि।चद जंपिय कोमल फल ॥ 
सद ग्रह्म.. घपह ससि। अपर पायन वि निमल।। 
जिदित शब्द नां रूपा रेप ओआफार अन्न नहिं॥ 
प्पकल 'प्रमाध अपार।पार पावन नचपुर महि॥ 
तिहदि सबद प्राय रचना फरों। गुरु प्रसाद. सरसे प्रसन ॥ 
जरपि मु उक्ति चुती जुगति। ती कमल बढाने उघितश एसन ॥ ५ ॥ 
शेश्धाप>मम >- मान; इमिता ७ पनी, घबरा श्राद, झपितूशोता, 
कोमल कर » शादर श्र में, साइवल्णशब#, प्रन्नल्च्यगों, अचषपुर - सीनो 
सोहश प्रगप--प्रगाग, कमलब्वदति कमल के मसान मंद पाली, शादि- 
हाह +पादिय । 5५ 
छाुयाद>+पाप धारगी चानो के गान की पॉपम्ननणाम परयायारीम मच 
वि पुदने शिरी व दिल को शरद पढ्ा शाथ मो दीश गो 7ीत चौर हक मेगे 
हैतिना के लिए धपितणद ये शाप कद रयन हिया है था भा गण ही बाहर 
मेत्रे (व ईद "हा श रुपया शी है णो धागा है, पाया भय, रेग+ घोड 


एप गे है पर ठीप छोर धर्माए गापिक रागया हृएा »१3 7 । #ैजे इध 
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शब्द ब्रह्म की रचना श्रपने गुरु के प्रशाद से की है श्रत यह (मेरा काव्य) 
ब्रह्म सम्बन्धी सभी जिज्ञासाओं को घानत कर देगा। (चन्द का कथन 
है कि) हे कमल-वदनी ! यद्यपि मेरा उद्देश्यं सुन्दर उषित कहना ही है किन्तु 
किसी उक्त में भूल कर जाऊँ तो कविगण मेरा हास्य करेंगे। (श्रत मेने 
ऐसा कह दिया है ।) 


तुम वानी बरवद। नाग देखंत विमल मति॥ 
छंद भंग गन रदित। कंठ कोमार काव्य कृत ॥ 
बुधि तरंग सम गंग। उकति उच्चार अ्रमिय कत्त ॥ 
सुस्‍रन सुनत चिहसंत । मंत जमुवस्य करन चल ।॥ 
अवतार भूप प्रिथिराज पहु। राज सुख ठिन्त सम लहृद्दि॥ 
बीराधि वीर सामत सब | तिन सु गल्द अच्छी कहदृहि॥ ६॥ 
शब्दार्थ--वानी ++ वाणी, सरस्वती, वर+-श्रेष्ठ, बंद -- वदनीय, नाग हू 
नाम जाति, देखत +- देखने में, विमल->स्वच्छ, मति >वृद्धि, सम -5 समान, 
गग लूतगगा, श्रमिय -5 भमृत, वस्यकरन “वशीकरण, ग्ल्ह तवात | 
प्रनुवाव--पति के वचनो को सुनकर पत्नी को कघन है--- 


तुम वाणी श्रर्थात्‌ सरस्वती के वरदान से युवत्त तथा बदनीय हो श्रथवा 
सुम विद्वानों के द्वारा बदना करने योग्य हो | देसने में इतने सुन्दर हो जैसे 
नाग जाति शौर वुद्धि तुम्हारी वडी सुन्दर है । तुम छद--दोप श्रौर जगण रहित 
काव्य रचना फरते हो । तुम छुमारावस्था से ही फाव्य रचना करने लगे हो । 
तुम नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा वाले हो और तुम्हारी प्रतिमा गंगा वी तरग 
के समान नई नई कल्पनाम्नों में उदवुद्ध होती है | तुम्हारा उच्चारण भी अमृत्त 
की कला के समान है । तुम्हारी बबिता को सुनकर देवता भी हित होते हूँ 
और वह श्रोत्ता को वशीकरण मन्न के समान झपने वद्च में कर तेती है। 
सामन्त लोग भी जब भापकी कविता यो सुनते हैं तो अच्छी बताने हैं 

गज गबनी प्रति चद। छुट कोमल उच्चारिया॥। 

मनहरनी रस चेलि। सुरन सागर रस धारिया॥। 
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घंफक नयन ब्रय बाल प्रान बल्लम सुझदाइव॥। 

अगुन॒ निगुन गुरू प्रहनि। रावरि पूजा फल पाइय॥ 

भए आदि अत क़बिता जिते। तिन 'अनत गति सति ऊहिय॥। 

नेक प्रन्थ तिन घरनव॒त | यों उचिप्ट मति में लश्यि॥णछता 

दस्यार्य--गजनायनी गज गामिनी , बक- बप, घर प्राय, गवरि- 
पूजा गौरी पूजा, बरनवत्त ऋखशित दे 

धनुयाद--महाउवि चन्द प्रपी उस प्रारनयनतभा को सस्वोधित शर्ते 
हुए पहले हैं जो मन को हाने वालों, मुग्य बरने दाली, रस री ज्ञागा, सुझो 
की सागर है तया जो कटाक्ष मरने मे झणल, छोटी प्रवस्था पाती, समात्र एव 
रजनस गुणों से बिरीन तथा सत्य गुणों से यूउत +, ग्ुस थी बाल भो झा पारने 
याली है, सा पायती सी पूजा का पल प्राप्त णाने थाली ह कि प्रवरर्नी 
प्रादि कपि बात्मीकि से लेकर परयर्तणी महाकयबि क्री 7४ तर से प्यनी पपनी 
नयोस्मेधिती प्रतिभा शहित के प्रनुसार प्रयाह फाब्य सूजना फीड शत इसी 
पारण गहावधि खाए घपनी पुराफ गो उच्छिप्द मानते है । 

फूलि विक्ति धहुच्यान क्ी। जुग्गनि जुग्ण निवास ॥ 

अप्प सि सरसे सबल। सति करो उप्रि हास॥आद॥ 

दारशर्भ--व सलि--की ति , घटघान स्ूपृस्पीरात पौड़ान,. छुगति 
फुगा *। एुग युग सह, पा “- प्रत्य, मकतिज-दुद्धि, शाप श्री । 

प्रययार--पधाप्रदरपाए पार झपन है दि मैने पपारीं पाहय रयाय में लिए 
ऐसे पदृष्दीयज पी प्रथा को पुसा है शिसकी रीति शुगो दुगो बा रघाई रहे 
गए है पौर जिसने शायर से घत्ध भाति ही मदाप शी जाते ।। घत भेरो 
मादिता मो परदे योहा मरा उणश्णद आए बर मागा।य । 

पं संकयरी रशुभसी। एय्ती फनकफ राख भोगेंसी ॥ 

फर फैसी. गाणरीय। र्यरियं लय शीयनित॥ ६ 0 

शशपघे->पा “थे सारी ८ धपणा, गम शव आए, शापश न्‍- 
मूरगया वी आह दुएावेदत+एणा, सस्मीय रायरी, “डति ८ 
शीदिद गहरी ऐ ; 
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कनुवाद--भरस्तुत पद में कवि ने गूजरी श्लौर रानी के भोजन की तुलना 
के द्वारा भ्रपने और अपने पूवंवर्तती कवियो को तुलना की है। कवि कहता है 
कि एक भोर तो सम्पन्न परिवार की रानियो के भोजन की शोभा सुवर्ण थाल 
में परोसे गए दूध, शवकर भौर सुन्दर भात से होती है तो दूसरी शोर गृूजरी 
कासे की थाली में रावडी (मट्ठे में पकाया हुम्रा ज्वार का श्रन्‍्न) से होती है 
तो क्‍या वह गूजरी जीवित नही रहती होगी श्रर्थात्‌ रहती होगी भ्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार से रानियो के सुवर्ण घाल में दूध, शवकर भ्रौर भात का भोजन खाने 
पर भी गूजरी केवल राबडी पी कर जीवित रहती ही है उसी प्रकार से अन्य 
वूर्व॑वर्ती कवियों के सुन्दर काव्य के रहते हुए भी मेरे काव्य का आदर होगा । 


सत्त खने अवास। मद्दिलान मदद सह नूपरया ॥ 
सतफल बब्जुन पयसा। पच्चारिय नेव चालंति॥ १०॥ 


शब्दार्य--सत्त ने >सात मजिले, मह >मद, सहु॑-#दाव्द, नृपरया रत 
नूपुर, सत श्वेत, पव्वरिय पर्वतीय, नैवननही, चालति चलती है । 


झनुवाद--कवि का कथन है कि जिस प्रकार से सात मजिल के महल में 
रानियो के नूपुरो के मद मद स्थर होते रहने पर भी गूजरी ए्वेत वर्ण सन के 
चुक्षी फी फलियों फो पेरो में वाघ कर चलना बद नहीं कर देती उसी प्रकार 
से प्रन्प पूर्ववर्ती कवियों के सुन्दर काव्य के रहते हुए भी मेरे काव्य का 
श्रादर होगा । 

रव्वरियं रस मंद। क्यू” पुज्जति साध 'अमियेन ॥ 

उफत्ति जुकत्तिय प्रन्थ | नाथ क्त्थ कवि कत्थिय तेन॥ ११॥ 

शब्दायं--भरमिये न रू भरमृत , तेन - उसको | 

घनुवाद--फवि चन्द वा कथन है कि जिस प्रकार से राबड़ी रसहीन है 
उमकी गमृत फे साथ घुलना नहीं हो सकती किम्तु जिस व्यक्त को प्रमृत उप- 
सब्ध नही होता पट रायडी फो फेंक नहीं देता है,ठोक उसी प्रकार से श्स ससार 
में मुन्दर उितयों तथा युक्तियों धरादि से परिपूर्ण काव्य यहाँ नहीं है पह्र्यात्‌ 
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सर्यत्र है पिन्तु फिर भी में घाव्य सृजन कर रहा हैं जो नत्रे ही उच्चिद प्रतीय 
सो साता है । 

याते बसंत मासे। फाडिल संझार 'प्रथ घन फरव॥। 

चर बहच्यूर विरष्प। कपातय नव कलयति ॥ £२॥ 

शम्दार्स--यात पसलत मात्र बातत मात्रयें ह्राने पर, प्रय८ पास, 
आय मरती है, विरापः८वर्श, नव-5नरी, वजयाति + प्रवापती है 

प्रभुगद--यद्रपि यगत मास के हा जाने पर कोडिल झपने पंचम मरा से 
सास बने पो भएते गर रेसी है जो थी एसे सुन पर सुदा बचूत मैं यूक्ष पर 
बेटी फ्षोची बोला घद नही बार देती । उसी प्रयार ने प्रनेश खाद बढद्ियों 
शा गायायों के होते शुए भी में फाब्य रचया फर रता २ । 

सहस फिरने सुभाइ। उंगि झाहित्य समय अबर ॥ 

अ्रग्य उम्र न सारो । भाटलये नेव मज्कनि ॥ २३॥। 

दधष्या्प--महग 5८ महस , मुनाउ रू स्वभाव , उगि- उग पर, छादिष्य ८ 
गृये, घर - प्रधेरे को, भोडतम ८ ज्योति शोद, जुपुन, भारगति 5 भाव- 
शया है । 

प्रनुधार-- दिए प्रशार से साम्प फिस्‍्मों थे स्परभाव बारे सृर्रे झे मिन्य 


प्र शावाएश में दृश्य गेक्रा शयपवार मो दा पर दिए जाते वर भी छोड़े 


स्टार 


शररर गाता उ्योव रोट पर्थार जुगन पानी उ्पोदि प्रगति शाला बाद ना 
पण देगा उसी प्यार में घनेश सुरगशा माध्यों एप सदियों यो शोरे एए भीर्ष 


ई] 
प्ि+“गता था रहा हैं । 


वज्नल महि कम्सूरी। रानी रहन ने 


मर्गा 
मो ससि धसि समारी। कि नयने नेत्र 'पंज्यीया शए ॥ 
हपदापे ->-पा5 रु मा घगडुररे शाग्नादे छिरिएा वाए आई «» हह४। 
नी एाए, पशभारों हश्णरीव 


पपुपाद जन गकाप मे आघह भा पडर #>३७+ एप का का वाध्शपर 
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शपहशओ गगाते दर ये वर्टा री जग वाया छ को धिए बार हद हर सदन" अज्द 
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नहीं कर देती उसी प्रकार से श्रनेको सुन्दर कवियों एवं काव्यों के होते हुए 
भी में काव्य रचना कर रहा हूँ। 
इस सीस असमान | सुरसुरी सल्िल तिष्ट नित्यानं ॥ 
पुनि गलती पूजारा। गछुवा नेवब ढालति ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ--सुरसरी | गगा, तिप्टज-रहूती है, नित्यान >प्रतिदिन; 
गड़वा रूलोटा; नैक--मही, ढालति >>घचढाता है । 
प्रनुधाद--यद्यपि ईश के छणीश पर सुरसरी (गगा) का शअ्रद्वितीय जल सदा 
विद्यमान रहता है किन्तु फिर भी पुजारी लोग शिव के गले पर अपने लोठे के 
जल को चढ़ाना बन्द नहीं कर देते उसी प्रकार से झग्रनमेको फवियों एवं काब्य- 
ग्रन्थों के होते हुए भी में काव्य सुजन कर रहा हूँ । 
कहां लगि लघुता बरनवों । कविन दास कवि चंद ॥ 
उन क॒द्दि ते जो उब्बरी। सोब कहट्दों करि छंद ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--लगि>८त्क, वबरनवो >वर्णान फरू, उत्परी८ूवाकों बच 
गया है । 
झनुयाद--कर्वि चंद भ्रपनी दीनता प्रकट करते हुए बहते हैं कि में श्रपनी 
लघुता फा वर्णन कहाँ तक फरू । मैं तो बेवल पूव॑वरत्ती फवियों का दास हें 
और पूर्व॑वर्त्ती कवियों में से जो कुछ बच गया है उसी फा वर्णन मंने क्या है । 
सरस फाव्य रचना रची | खल जन मुनि न हसंत ॥ 
जैसे सिधुर देसि मग | स्वान सुभाव शुसंत ॥ १७॥ 
शब्दार्थ--रघना रखों रूप्रणयन कर रहा हैं, पल्दृप्ट, मिधुर रू 
हाथी, भुसत 5-८ भौंफते हैं । 
छनुवाद--फवि फा कथन है कि में ने सुन्दर एवं सरस काव्य फी रचना 
पी है जिसे सुनकर झयवा पण्वर दुष्ट व्यवितयों फो भेश उपहास नहीं परना 
घाहिए पिन्तु जैसे टाथा को मार्ग पर जाते हुए देसपर पुत्ते स्व्वभावानुसार 
भौंकने लगते हैं उसी प्रगार में यदि दुष्ट जन मेरा उपह्लास परें तो मेरा 
पफोई दोष नहीं हैं । 
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तो पनि मुंजन निमित्त गुन । रचिये नन मन फूल ॥ 
जुझा भय जिय जानिके। क्या टारिय दफल॥ स८॥ 
शब्दाध--तो रू तव, पनि>- फिर । 


प्रनणाद--तवथव फिर सज्जनों थे पलदाया' प्रचे प्रयोग हे लिए पवि दन- 
मन मे प्रफुत्लित होकर रचना परता है भोर घढियों णे भयतने 


नय से पराव्ययूजन 
मी प्रगार घन्द नही पर देता जिम प्रगार हंप्रो के पम्प नहीं 
फेंक देता । 
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न जा कम. नम 
काजोल हे 


मुक्ताहार बिहार सार खुबुवा, अब्धा घुघा गोपिनी ॥ 

सेत चीर सरीर नीर गहिरा, गार्री गिरा जागानी ॥ 

घोना पानि सुबरानि लानि दथिजा, इंसा रसा प्रासिनी ॥ 
लथागा चिह॒रार भार जघना, विध्या घना नासिनी ॥ १६ ॥ 
शस्दाई--मश्याशर > भोतियों या हार, बिरार- भोीनायमगान , सार ८ 
ताय रुप दया फटी बुद्धि, प्रच्धाननमूरं; घधानउस्विमात, सेंसर 
गेल, मपे 5; सीर-गहिरा रू ग?रा नोर प्रपात वागर मद ण 


हु है हि 
कह 
जग 
+ 
लि, 
श्ञ 
ह। 
का । 
के 
टर॥ 


है 


दपिता  सध्मी देघो, लिए्रार “मेशपाथ, सासियी «ना गये याडी है । 


+ 2 
प्रमुधार--प्रानुप पद में गधि ने मरम्दती में शव प्र घोगन रिग्ग री प्रौर 
प्रष्मापक्ष शाप ७५ पिष्म बाधघाधों गो दर झाने भा प्राउना के है ॥ दि पा 
ऐ--शि शिप्रश पणसपार पर सातियों रा बना एफ शा शो तगमाा रएया है, 
जो घूद्धि टी वयमप /, मूर्गों घौर पष्चितादोंगो एी एस गाने माली है 


दा ० 
मर दे शिाई पच ऐ घोर शियगा हरीडे प्राण घग्थोाण मादा से माप 
हा ० त्त्त्ः और &, 5 
सेव योटिए के समान स्थ ही हे शा 5 रण 
परे थाई है, अब उपर, डडच, * ता 
२मछ गण या 4, *४ ८5०, 2५, , गया 
०2005 पक मु 
झा िगहशभाा। रणगे रातों हो «6 फमरेगारओ पषाभ हा + ४४ 


0307 ४2, पी नाग 
वात घ्लथ पी ह॥ 


$छ२ 5 'क गंध जूक ००७ “कु २ १३ २० 
प्राण मंद गंध राग रचखय, निदृशावर-करेला ॥ 


सु आं हार चधार समा सुदाग, अंसां जय अपथनिता 
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अग्रेजा श्रुति कुंडल करि, करस्तुद्दीर उद्दारयं॥ 
सोय पातु नमेश सेस सफल, प्रथाज काव्य कृत ॥ २०॥ 
शब्दार्य--छत्रजा सिर से उत्पन्त हैं श्र्थात्‌ जो मस्तक काटने पर 
उपन्‍न्न हुए हैं श्र्थात्‌ गणोश जी, अलिभूराच्छादिता -- भ्रमरों के समूह से 
श्रावृत्त, पया> पैरो में, भामिता >-थोभायमान है, भ्रग्नेजा श्रुति -कान के 
अग्न भाग में, कोय-सों वही, पृदाज पृथ्वीराज विषयक । 
झनुवाद--प्रस्तुत पद मे गणेश जी की स्तुति की गई है और फिर कवि ने 
उनसे पृथ्वीराज विषयक काव्य की निविध्नम समाप्ति माँगी है। कवि वा कथन 
है कि जो मस्तक काटने पर पंदा हुए हैं, जिनके मस्तक से गजों के समान 
रस घारा प्रवाहित होती रहती है, जो श्रमरो के समूह से श्रावृत् हैं, जिनके 
वद्ास्थल पर गुँजाओ का हार शोभायमान है, जो गुणियों मे ग्र॒ुणी हैँ, जिनके पैरो 
में कुँका भ्राभूषणा शोभागमान है, जिन्होंने कान के अ्ग्न भाग की शोभा के 
लिए कुण्टल धारण कर रक्‍्खा है, हाथी की सूंड के समान जिनका मस्तक है 
और तोद उठी हुई हैं ऐसे गणेंण जी हमारी रक्षा करें तथा पृथ्वीराज विषयक 
काव्य प्रणयन में लीन मेरी जितनी भी इच्टाएँ हैँ उन सवको सफल करें | 


अआसा महीय कच्ची । नव नव कित्तीय सम्रहं ग्रंथ ॥ 
सागर सरिस त्रगी | वोहथ्थयं उक्तिय चलय॑ ॥ २९ ॥ 
झब्दाय--झ्रासा नतग्राभा, महीव >- बहुत सारी, कित्तीय --फीति । 
प्रनुधाद--कवि चद का क्यन है कि मेरी इच्छा एवं ऐसे बृहत्‌ ग्रथ की 
रचना करने की है जिसमें नये नये राजा के चरिश्र बा वर्शान हो । ज्पिमें 
सागर के समान निरन्तर भावरप्री उमियाँ उठती रहे शीर सुन्दर युवितयों एव 
उतितयों मपरी जनयान जिसमें विचरण करे । 
काव्य समुद्र कवि चंद्र कुत । मुगति समप्पन ग्यान । 
राजनीति वाहिब सुफल। पार इतारन यान ॥ २२॥ 
शाब्दायं--मुगति > मुश्ति । 
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धनुवाद--फवि छंद का सथन है कि मेने ऐसे काब्य-ममुद्ध मा प्रणयन 
विया है जिसे मडझर मुतित प्राप्त सी जा सपती ह | एपहा ही नहीं इसके 
पते से राजनीति थिए्यफ धान की प्राप्ति भी हो जाएगी । 
छुद प्रबंध फवित्त जति। साटक गाए दुदल्य ॥ 
लहु गुर मंडित सढियहि | पिंगल मर मरथ्य ॥ २३ ॥ 
धरदाय--दुहब्प 5 पोहा, सहु > सघु, पिगल ++पिगत एव छाद शास्त्र, 
प्रभर- घमरगोप, भरस्य --मरत मुनि घरि/चित्त नाट्यधारप । 
पनुतादआवि गा मयन है गिम॑ने एस पाहए में छत, प्रवष, गाझा, 
मादया तपा ऐोरे घादि रा प्रयोग किया है। यति, गति नी ठीशहै। रवि 
झपने प्रय थी विशेषता बालाते हए पहला है हि मे ते हस बाह्य मे प्रगायन में 


' 


/ 


पिगत 8३ घारत, प्रमरगोध तया भरत सुनि एस लाहुव घारप था पुछीझा 
रुप प्रस्तुत पर दिया है । 


पति ठवयी न उपार | सलिल जिमि सिप्यि मिप्रालद ॥ 


मरने चरन. साोभत। द्वार चतुस्ग विसालह 
पिमल पमल यानी बिसाल | बानी. बर॒ मनन ॥। 


7! 


डतिन सयन बिनाट । सोद शानन सन हररूम ॥ 
यूत 'पयुत जुन्कि सिचार विधि। बन हद उुठपी न कह ॥ 
घटि पटि गति पाई पट । ती चत दास दिब्जा ने पा ॥ रू ॥ 


पं 


पर पु, बरसे चुखे पयुरा- पड़ पर्पों के शा शा, घूव एप्प 


धागशपे+-+पति बा, इश्मे-चागा एछएा एसरलआएपंदा शघा, 


25 दियर गा सलिद कौर दीत न नई है हा दिलार गरण, पर 
पापर मंदि३ ग्रापह", कोण दहप, दिए -पै। 


झनदाइ--क दि शा बाधधप़ है हि देय कप शा मेंझ शाईओी छालपदत 
खत है गरद है शो १ ठी दधिंा दंत घषज एड (हा कौर 5 हो पाना 
रप यधातु राग एपा है । दगया प्रायेश पा घोर एहह कषबुद पुरपो भी एप 


लक 
ता 
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फा विज्ञाल हार है। एस काव्य में उस वाणी का शाश्रय ग्रहण किया गया 
है जो प्रपनी पविश्नता, निर्मेतता आदि गुणों के फारण महान्‌ हैं। कवि 
पुनः कहता है कि इसकी उक्तियाँ, सुन्दर वचन श्रादि श्रोताग्रों के मन को 
प्रमुदित करने वाली हैं। श्रत कवि की प्रार्थवा है कि यक्ति रहित भौर युवित 
सहित का विचार रसते हुए इसमें प्रवेश करिए भौर वयन (बोलचाल) भाषा 
में वशित छन्‍्दों को ही पढिए। उससे दूर पड़े हुए छत्दों को न पढ़ें तथा 
मात्रादि में घटा बढ्ी करके चद को दूषित न करें । 

उक्ति धम चिशालस्यथ। राजनीति नव॑ रस॑ ॥ 

पद भाषा पुराण थ। कुरान कथितं मया॥ २४॥ 

झनुयाव---फवि चद का कथन कि उसने श्पने महाकावध्य में धर्म सम्बन्धी 

तथ्यों का विशाल एवं साज्जोपाँग विवेचन किया गया है, सुन्दर-सुन्दर उवितयों का 
प्रतिपादन किया गया है, तथा राजनीति शास्त्र का विशद वर्णोन फिया गया है । 
इस महाकाव्य में समस्त रसो वा मनोरम प्रतिपादन किया गया है। इसमें छ.. 
भाषाप्रों सस्कृत, पालि श्रादि में लिपिबश किए गए ग्रथों की सार-बस्तु सगृह्दीत 
फी गई है तथा विदेशियों के प्रन्य कुरान श्रादि के भी समुचित भिद्धान्तों फा 
समावेश इसमे हो गया है । 


घरन नीम अच्छिर सुरंग | लहु गुरु विधि मंडिय ॥ 
सुर विकास जारी सुमुप्प | उक्ति रस गोरव निछुंडिय ॥ 
जुगति छोद विस्तरिय। सीटियन घाट मु बदिय ॥ 
मधि मंडन मेघान | याहि संडन जस सहिय॥ 
घन तक उत्तक वितक जति। चित्र रग करि अनुसरिय ॥ 
विश्वकम कवि नि्मझ्य । रसिय सरस छद्चरिय॥ २६॥ 
दब्दापं--परन -“+नरण , नीम --नीय, प्रच्षिटर "अक्षर , सुरय स्त्युन्दर , 
रुगो के, जुगति -व्मुयति, विस्तरिय - विस्तार करने बाली, महिस्व्पृष्यी; 
पिन>८भ्रधिक, बहन सारे । 
प्रनुयाद--य वि वा कथन है फि विश्ववर्मा के समान मेने भी फाख्य के 
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नयरस एवं सरस रम से पृ वाब्य-सरोवर का निर्माण विश ९ जिस प्रवार 
में सरोपर निर्माण में स्व प्रभभ तीव की पश्रावश्ययता होती है उसी प्रफार से 
कविता के घरण हो नीव हैं । इसके सुन्दर-सुन्दा यर्गय ही सुन्दर रग-विरगें 
पत्थरों पे मगान हूं । इसी प्रगार से एस कास्य में लघु प्रौर शंग छा समुसित 
विघान है, संगीत घास्त्र के रबरो को टीका ठोझ नियोशिन दिया गया है, 
गौरगमभगी तथा उदात्त भावों को पूर्ण फरने बाली ऐसी रसमंयी उग्रितयों वा 
सपलन पिया गया है जो युवतियों में स्नेह का विस्तार गरने याली हैँ । कवि 
का गायन है कि ये सब उतवितयों मेरे फाव्य में दस प्रकार नियोजित हैं शिस 
प्रसार में सरोपर में सीटियो शा श्रमिक विफास होता है । कवि पा पुत्र कथन 
है कि मेरा यह माख्य समस्त पृष्वो छो प्रपती मेषा से महित करने याला है । 
दाना ही नहीं इसके पयेत बर्गों का बंध ही समस्स ससार में फचा एुम्रा है 
भेरे एम वाब्य में यो तर-चिनर्स है सथा तकानीत दातें भी दी गई हैं । जिस 
प्रशार में मगेयर में प्रनेश प्रराग की छोटी बडी लहरिएाँ उठतो हैं छपी प्रसार 
से मेरे एस गाम्य में नाना प्रकार में भावों वा प्रनुसारा जिया है । 
तक थितरके उनके से जत्तिय | राज सभा सुभ भासन भत्तिय ॥ 
पवि प्रावर साटर घुध चादी | पद्ि करि ग़ुन रासी निर्धाह[ ॥ २७ ॥ 
धरशब--राजसभा « राझाप्रो मो सभा, सुम रूणुर, शासन न्‍-गाने 
योरप । 
पनुषाउ--इस पर में फथि घपने छप्र के विधदनननियाइन शी दिपेघना 
पार ते हए हाय है हि भरा महू प्रगा३ प्रनेश प्रतया पी परं-दिर और सर्जा- 
भीत दाता में हद एुपा है। मंचे इसमें एय सभी ८ विय्यों छा सगाहन शिया है 
शो पर्य मद में पार बोग्य 7 गया जिनागा दिद्ा। झा छाया गाज है । 
गत शायों शो पद्रपर घोर गुप बार धर्यार मम समझ करे प्ररस धारर पराणों। 
धम्म एईपम्स से घुद्धि लियारी। लगन नारि निय नह निदारी ॥ 
पक एला एन पेलि प्रशासी | घ्यरंग परी सुन राखी भासों वन्झा 
झाएेबाइ>-प दि हा कया है दि मेरे ८ए बंद शा शध्यापा काएे में 


क्र 


पर 
प्रपम घोर पाया वा शत हो चियाव खमार गज को शान रो 
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जाएगा तथा समस्त कामशास्त्र और उसकी केलियाँ (फ्रीडाएँ) भी झ्रापके मन 
में प्रकाशित हो जाएँगी । 
पारासर जो पुत्त विसासह। सतवती प्रभ्मं गुर भासह॥ 
प्रब्य अठार सवा लप लण्पे | तो भारथ गुर तत्त विसपष्पे ॥ २६ ॥ 
धाद्दार्थ--पृत्त पुत्र, विसासह + व्यास, सतवती +- सत्यवती, ग्रुमभ ८८ 
गर्म, प्रव्य पर्व, पग्रठार >श्रठारह, तत्त तत्व, विसणष्प--विशेष । 
झ्रनुवाद--सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न तथा पाराशर मुनि के पुत्र व्यास ने 
महाभारत में जितनी विद्याग्नो को कहा है भर्थात्‌ लिपिवद्ध किया है वे सभी मेरे 
' इस काव्य के भ्रनुश्ीलन से आपको प्राप्त हो जाएँगी । 


रासोी बर चजुद्धि। सुद्धि सो सब्य प्रमानिय॥ 
राजनीति पाड्ये । ग्यान पाहये सु जानिय॥ 
उऊति जुगति पाइये। अरथ घाटे बढि उन मानिय॥ 
था समान गुन आप | ठेव नर नाग बखानिय ॥ 
भव्रिद्षत सुत तह गुनित । गुन त्रिकाल सरसइय ॥ 
जो पढय वत्त रासो सुगुर | कुमति मति नहिं दरसडय ॥ ३० ॥ 
दधाब्दार्य--भविछत >> भविप्यत,, ब्रतह > वर्तमान, पढ़य --पढेगा । 
प्रनृवाद--कवि झ्पनी विश्येपताओों का उद्घाटन करते हुए कहता है कि 
भेरे इस रासों ग्रय वा तत्व वढा गौरवपूर्ण है भौर यदि तुम इसे फिसी भ्रच्छे 
ग्रुरु से विना घट-बढ़ के भ्र्थात्‌ जैसा है वैसा हो पढोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध 
हो जाएगी, तमाम सिद्धियों गा ज्ञान हो जाएगा, राजनीति का ज्ञान हो 
जाएगा, उबितियों तथा युत्तितयों की प्राप्ति हो जाएगी। 
फवि पुन झपनी प्रशसा करते हुए कहता है कि मेरे एस ग्रन्थ की प्रशंसा 
देवताओं, नागो, मनुष्यों प्रधान सबने की है । इसमे वर्तमान, भूत, भविष्यत “ 
की सब बातें हैँ । सत्‌, रज, तम झ्ादि सव गुणों से यह मण्डित है श्रौर यदि 
भाप विसी झ्रछटे गुरु से इसे पढ़ेगे तो भ्रापवी परिष्कृत अ्रवत्र रह जाएगी, 
भपरियुत नप्ट हो जाएगी । 


लि ने 


( १६१ ) 


कुमति मति दरसन ति्िं। विवि पिना न श्रब्बान ॥ 

नि्दि रासी ज्ञु पब्ित्र गुन। सरसी बन्न रसान॥ ४६१॥ 
शब्दार्प--धरग्वान -5 सुनें गे । 
झग्रनवाद--कायि गा फयन है ति यहयापि मंने डेप प्रथ शा निमाग रुसपूर्ण 
। मे छिया है तिन्‍्तु जो व्यक्ति हसे ठोफ़ ठीक नहीं खुनगे उनरी बुद्धि 

सुनने के बाद भी ठीक नही होगी । 

सत्त सतस नप रिप सरस । सकल आदि मुनि दिप्प ॥ 

घट बद मत फकराऊ पढ़ो | सोहि दूसन ने बसिष्य ॥ 5२ ॥। 
शब्दायं--मत्त ूमाल, सात, संगा  साहत्र यरिष्य 5विशिद वा 


पग्रनधाद--पमि गद था शधथा ही हि एस राग में सात हरारे से कधिश 
तेया पादि भाति याह्मी जि मे जि ने था बग्यन छपने शाहप मे स्था 


रब 


| पसव थी घापरों ए्सममें दि देंगे हि्यू सदि शर्ट पद्म वश णा पदसे 
परेया घोर रस प्रतार से उते मदि स्सान भति ने गयियों तो मे जो विधिष्ट 


देपगा नाते सोगेगा । 
प्य॑ हरिन सइसा | उपारे. बनाश्यि एलया ॥ 
सन मदन प्रमाने| खतरे क्‍्त्री हार्य जमं॥5३॥ 
शरदार्य--हपार -उगरटने गे, मनण्यि ४ है एरन्या -- पान; 
जेम 5णज्मि प्ररार में । 


गापवाद--प्ररठुत पड के पयि सलन्‍्द शा इपन यह है हि परे में पनिषाएं 


३॥ 4 
बंद हे | झा हए कह | फ्री हद पफाहणी धोदि ए्नलिंडा 5 प्रयोग 


न 
१ छा 
7, झप । 


न्व्वार फ्दर ही कक जि शक्तर मे पुर ग्रे पा । प्रा ५2७०६ 


पर पारश किए ने में दसलाीं झोरियों को घाशा दिए गे, पता जिस 


डाच  कात गलत 5 | द्श [3। हम ते नशे ३ बन्न्दैंक दे आशंइ क्र 


५ 


शएदा मे शर्दी हे हार चर दर की रस को एर्छ 


( ११२ ) 


अनगपाल पुत्री उभय | इक दीनी चिजपाल ॥ 
इक दीनी सोमेस को । बीज घबन कलि काल ॥ ३४॥ 
शब्दा4--प्रनगपाल >-श्रनगपाल , उनय “दो, विजपाल >> विजमपाल 
(कन्नौज का राजा) , सोमेस >-सोमेस्वर, ववन वन, बीना ! 
अनुवाद--राजा श्रनगपात के दो पृत्नियाँ थी उनमें से एक वन्लोजेष्चर 
वचिजयपाल को झौर दूसरी सोमेम्बर को टस कलियुग में मृत्यु का बीज वोने 
के लिए दो । 
एक नाम सुर मुदरी। अनि चर कमला नाम ॥ 
दरसन मुर नर दल्लही | मनों सु कलिका काम ॥ ३५॥ 
शब्दार्थ--प्रति ८ प्रन्य, दुल्तही #दूलम, फलिका >+कलिकाएँ, काम ूू८ 
कामदेव । 
प्रनुवाद---उनमें से एक का नाम सुर सुन्दरी शौर दूमरी का नाम कमला 
था। उनके दर्शन देवताओो श्रौर मनुप्यो को दुल्नंम थे। रुप सौदर्य में वे मानों 
कामदेव की कलियकाएं थी । 
ज दिन व्याहि सामेस। त दिन अमरन मन उटित ॥ 
त दिन बीर बताल | काल, कलहागम ऋुद्ित ॥ 
त दिन अबनि उसहीय | पुत्र हि भार उतारे ॥ 
छत्र तेज छित छड्जि | देव दानव पुतारे॥ 
मानिक राह अगसस घर | पानि प्रहन ज हिन थप ॥ ३६ ॥ 
शब्दाप--ज न्‍ूू जिस , त न्‍त्छझस, अमरन देवताप्र थे, उद्दित-८उम- 
प्ित, काल मृत्यु, यावहागस -+कवह का भ्रागम हा, भगनेस <- ग्रनगपाल , 
दिन हू दिन, यपे 5८ हुमा । 
प्रनुवाद--जिस दिन शौहान मानिवक राय शोर अनगपात में घरों में 
सम्बन्ध हुमा उसी दिन से देवताप्नों के मन प्रमुदित रहने लगे । मृत्यु भौर 
गलह का भ्रागनन तथा उदय हुप्ला । पुण्दी को ध्याशारों द्लाई कि सोमेइ्वर 
से उलन्त पुत्र मेरा भार उतारेया कौर बह पृथ्वी पर प्रताप-पुक्त छत्र घारण 


( ११३ ) 


मरे देव प्रौर दानव रूपी घीरो का उद्धार मरेगा। उसी दिन में चीरोंफे 
लोहाम्प भी सजाए जाने सगे श्रौर बायरों ये हृइ्य ह्ूम में कपायमान टोने 
सगे । 
कितिक दिवस अनरद। रदिय ऋआधान रामनि दर॥ 
दिन दिन कला बढत। भेघ सयो यढन भर चुर ॥ 
चन्द्रलला मित पाष। लेंस घादंत दिन दिन॥ 
मुगधा जीवन चढ़त | मिलत भरतार पिन पिन ॥ 
घश्टित प्रधान सुम गातनह । जेम जलधि पुन्निम ब्रढहि ॥ 
हुलसत ऐय जे प्रीय त्रिय । जिम मुजोति जनिता बढदि ॥ 3७ ॥ 
शब्दार्प--कितिय -5 वितने, प्राघानलूगर्म,. सहुख्त भाटपर, खिल 
पापरूधुस्त पद्ष, पिनपिन ऋत्क्षण क्र, पुन्निमरूपूशिमा, भिये हर 
ग्त्रियोँ । 
प्रनुपाद--पियने ?ी दिनो खाद राी ममता में गे रहां शोर दिनोदिन 
प्रस सुस्दरों के मुग पर प्रभा बदने लगी । माप्र साथ गाय इस प्रशार बदले 
तगा ऊँसे भादपद गा मेष, धुत पत्त में घन्द्मा णी सारा, पति पे मिरमे वर 
मुष्या म्त्ी मा मौयन घोर पूृणिमा मे दिन समुद्र बप्तारँ। उस पअसृति मे 
मु पर जँसे जग ज्योति बटने सर्म बसे ही उसती प्रिय संणिर्यों एम से 
प्रगन्न गहने लगी । 
'सोमेसर तोअर ' घरनि। प्मनगधाल पुद्रीय॥ 
निन सुपिख्य गर्म धरिय ।दानय उन एप्रीय वा ध८त॥ा 
शाशरे-योपर रू पोमर, पल सेश सुपिन- पृशदीशार । 
धार --टोमिपर शी रारी, पोमर पद के राशा शेपयागार की हम्या 
ने झयने गसने में दागय रब को उरिफा ऋम्भे पड एशिया” हों शारगा 


छिदा । 


( ११४ ) 


बहु जुद्ध रुद्ध कलि जुग्ग बर | ज्रित्त सित्त देतन भिरन ॥ 
कवि चंद दिली थह् कारने | इह अपुब्च अवतार लिन ॥ ४२ ॥ 
शब्दाययं--पुहवे -- पुथ्वीपति, जोति>ज्योतिपी,  लिद्धिल्‍- दिखाया, 
चिहु +- चारो ओर । 


प्रनुवाद --पृथ्वीपति भ्रनगपाल ने पृथ्वीराज के जन्म होने पर जगजोति 
व्यास को बुलाया श्ौर जन्म लग्न लिखवाया, उस नवजात के नामकरण को 
सुमकर पृथ्वी कपायमान होने लगी । चह पृथ्वीराज, कामदेव झौर घवित रूप में 
प्रकट हुआ । कस रूपी शन्नुओ को नप्ठ करने के लिए वह वाराह झौर सूरं में 
प्रवतरित दीख पड़ा । वह युद्धों में वहुतो को रौंदने वाला था वैसे ही इस कलि- 
युग में देत्यो से भिडने योग्य उसके श्रेप्ठ सामत थे । कवि चन्द कहता है कि 
दिल्‍ली के भू-भाग को स्थिर रखने के लिए उससे अपूर्व श्रवतार लिया । 
पुत्री पुत्र उलछाह। दान सानह धन दिद्धविय॥ 
धाम वाम गावत धसारि | सनहु अहि सलि लिड्विय ॥ 
कनवज जेचन्द्र मात। भयी सभरि चदनी झुत ॥ 
तिन पवत दुज पठिय | थार जर चीर थपिय थुत॥ 
पहिराड परीघह दान दुज। किय समाय सच्बन विवारि॥ 
टस दिवस रष्पि अप्पन अबर। अति उछाह आनंद कारे॥ ४३ ॥ 


शब्दायें--दिद्विय ++ दिया, धमारि >- मम गलगान , मनहु >>मानो , प्रहि 
नसप, भनि >भरि, लिड्चियर-प्राप्त की हो, दुज ूद्विज, पठिय॑-भेजा, 
धार >घाल, चीरन्‍्न्वस्थ 
झनुवाद--दोहिश्न के जन्म होने के उत्सव में अनगपाल ने बहुत सा दान 
प्रोर सम्मान क्यिा। प्रत्येक घर मे मगलगान होने लगे झौर प्रत्येक कोई 
ऐसे दोस पटने लगे मानों सर्प ने मणि प्राप्त जी हो। जबचन्द वी माता ने 
जद यह सुना कि उसवी बहिन फे लडका हुआ है तो उसने घालियों में जर्रने 
वस्त्रादि सजा कर द्विज को दिल्ली भेजा | उसने झाकर राज्यानत्रितों, गरीबों 
झोर द्विजो को वह पहरादवी पहनाई झौर व्योरेवार सव को वह समर्पित की । 


( ११६ ) 


राजा अनगपाल ने भी विद्येप उत्सव किया झौर श्रपने तथा पराएजो भी 
उत्सव में सम्मिलित हुए थे उनको दस दिन तक मेहमान रकक्‍्खा । 
सुनि सोमेस बधाई दिय। है गे चीर गुराव ॥ 
अति उछाह आनंद भारि। न्नप मुप चढिडय आव ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्य--है +हय, घोडा, गैजतगज, हाथी, नपन्‍-|नृप, श्राव॒ लू 
आमभा 
झनुवाद--इस मांगलिक सूचना को सुनकर सोमेश्वर ने भी विज्ञेप कीमती 
हाथी, घोडे, वस्त्रादि वधाई में दिए श्रौर प्रतन्‍त होकर इस उपलक्ष में विशेष 
उत्सव किया । इस श्रवसर पर राजा के मुख पर विशेष काति दीख पडी | 
तब बोलाय सोमेस बर | लोहानी 'अरु चढ़ ॥ 
लै आवहुं अजमेर धर। पहदौते घरह सु इंद॥ ४४ ॥ 


शब्दार्थ--लौहानी भ्ररु चन्द - लौहानी तथा चन्द नामक दो सामतो के 
नाम । 


झनुवाद--फिर उस श्रेप्ठ राजा सोमेश्वर ने लौहानी शौर चन्द नामक 
सामंतों को वुला कर कहा कि हम सब चल कर रानी और कुमार को दिल्ली 
से भ्रजमेर ले श्रावें । फिर कहते हैं कि वे श्रेष्ठ राजा भ्रनगपाल के घर दिल्ली 
में पहुँच गए । 
करि आनोी उछछाह किय । चलिय राज अजमेर ॥ 
सहस वाजि हैं सुभर वर। सत्त सपी मनि मेर ॥ ४६ ॥ 
शब्दा्थं--धालजि >-घोडे, सुमर>>सुमट, योद्धा, वरन"श्रेप्ठ, सत्त न 
शत, सौ, सपीलनससी, मेरन्‍"-सुमेर पवृ॑त । 
झनुवाद--दिल्लो में विशेष उत्सव मनाया गया और गौना लेकर सोमे- 
डबर प्रजमेर को रवाना हुम्रा | साथ में एक सहस्थ घोड़े श्रौर श्रेष्ठ योधा थे 
तथा सौ समियाँ मणि और सुमेझ के समान देदीप्यमान थी । 


यरप बे थिय वाल | पिथ्य बद्े इक भासह्द ॥ 
घरी दीह पत्र पष्प। भास लप्पय नत्रप तासह ॥ 


ज्ड 


( ११७ ) 


मनिगान कंठलाकठ । मद्धि केहरि नप सोहत ॥ 
घृघरवारे. चिहुर | रुचिर वानी मन माइत ॥ ४७॥ 
शब्दार्य--वर॒प वर्ष में, वध >- बढती है, विय--श्रायु, बाल >-वालक; 
पिथ्य--पृथ्वीराज, इक >> एक, पष्प-+पक्ष, तासह">उसकी, मनिगन "5 
मण्ियों का समूह, कठलाजमाला, मद्धिल्‍-सध्य, नप>नख, नाखून, 
चिहृर >>बाल । 
श्रनुवाद--प्रन्य वालक जितने वर्ष में बढते हूँ उतना ही पृथ्वीराज एक 
माह में बढने लगा । जब वह एक वर्ष, एक माह, एक पक्ष, एक दिन, एक घडी 
श्रौर एक पल का हो गया तब शुभ मुहूर्त के साथ बाहर लाया गया। उसके 
गले में मशियो की माला पडी हुई थी जिसमें सिंह के नाखून पिरोए गए थे । 
उसके घुधराले केश थे शौर मधुर सुन्दर वाणी से वह मन को मोहित कर 
लेता था। 
फेसर सु मडि सुभ भाल छवि | दसन जोति दह्वीरा हरत ॥ 
नह तलप इक्क थद्पिन रहत | हुलसि उठि डढठि गिरत॥ ४८॥ 
शब्दायें--मडि >> मण्डित, चचित, जोतिजज्योति, काति, हुलसि रू 
उल्लास)... ह 
प्रनुवाद--उसका उन्नत मस्तक केशर से चचित होने के कारण घोभा 
पा रहा था। दत पक्ति को आभा हीरो की काति को हरण करने वाली थी । 


वह एक क्षण भी एक स्थल पर नही रहता था। उल्लास के कारण वार-वार 
उठता गिरता था। 


रज र॑जित अजित नयन | घू ठन डोलत भूमि॥ 
लेत घलेया मात लपि। भरि कपोल मुप चूमि ॥ ४६ ॥ 
शब्दायं ---घूँठन >>घुटने , लपि >+देसकर , मुप >>मुख । 
प्रनुवाद--सवको प्रसन्‍्त रसने वाला शिशु (पृथ्वीराज) जिसके नेप्रो में 
काजल लगा हुझ्ा या घुटनों के चल चलने लगा। ऐसी वाल लीला को देख 
कर उसकी माता कपोल और म्‌स को घूम चूम कर बलैया लेने लगी । 
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अंगुरिन लग्गि रगि चलत लाल | सर मद्धि उठतगज इस बाल ॥ 
मिलि वाल जाल कवि रही केलि । वढ़ि रद्दी दृद जनु बीज तेल ॥४०॥ 
शब्दार्थ--सर >> सरोवर, दूंद ->द्वद, लग्यि -लगा कर । 
प्रनुवाव--वह वालक अग्रुलियों को पृथ्वी पर लगा कर (घिसता हुआ) 
चल रहा था। तब ऐसा प्रतीत होता था मानों तालाब के बीच में हस था 
हाथी का बच्चा चलता हो । कवि का कथन है कि वह वाल-समूह में ध्नेका- 
नेक क्रीडाएँ कर रहा है भश्रौर जिस प्रकार बेल का वीज पृथ्वी को फोड कर 
वढता है ऐसे ही वह वालक पृथ्वीराज शने शर्न बढ रहा है। 
जठु रमत कमल ऋत कमल अग्ग। तप तेज वह्ठि भुप पित्त नग्न ॥ 
सव॒ देव तेज देपंत अग। उछार अंग शअदभुत प्रसंग ॥१॥ 
शब्दार्थ--देप त >> देखते हैं, उछार >> उछालता है। 
झनुवाद--जै से वसत ऋतु में विकसित कमलों के भ्रग्र भाग पर शोभा 
छा जाती है वैसे हो उसके सिले हुए मुस्त मंडल पर तेज बढने लगा। समस्त 
देवतागण उसके भ्रद्टो के तेज को देख रहे हैं, उत्साह के कारण अश्रदूभुत ढग 
से बह प्रयने श्रगो फो उछालता है। 
सेंग वाल बैठि भोजन करंत | परिवार वस्तु ले हुठ घर॑त | 
आदर अठ्च्ब सभ्थीन देत। वगसीस करन पिय परम हेत ॥ ४२॥ 
इच्दार्थ--सब्यीन >ह साथियों को, वगसीस >बस्शीश । 
झनुवाद--वह प्रपनी श्रायु के बालकों के साथ बैठ कर भोजन करता है 
तथा घर में पस्तद श्राने वाली वस्तु को लेने के लिए हुठ करता है । वह मित्रो 
से घिनय पूर्वक पेश आता है । वह श्रपने साथियों से श्रादर सहित बात करता 
है तथा भलाई चाहने वाले ग्र्यात्‌ सेबको को वस्प्नीय देता है । 
है हथ्यि चढत बहुत आनंद। मन मौज चोज कवि पढ़त छंद ॥ 
जिन छृदय कमल विद्याद्द हेतत | छल छेद भेद तिन बुद्धि लत ॥४५३॥ 
शब्दायं--हूश्यि > हाथी, तिन ++उनवो । 
प्रनुवाद--पह हाथी पर चढता है जिससे उसकी प्रसन्नता बढती है भौर 
मन के प्रमुदित होने पर बहू फवियों के समान चमत्वारिक उक्तियाँ छद भ्रादि 
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पढता है। वह अपने हृदय-कमल श्रर्यात्‌ मन में साम, भेद, दण्ड आदि समस्त 
बातों को श्रच्छी तरह समझ लेता है । 
पाइक्‍क संग कायक्क केलि | घारि धूप हथ्थ बाहत मेलि ॥ 
गहि वर्ग हथ्य फेरत तुरंत] नट नृत्य निपुन घावत कुरंग ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ --पाइक्क >- पायक , सेवक , कायक्क >> कायिक, केलि >> क्रीडाएं , 
कुरगमृग । 
श्रनुवाद--वह सेवक्रों के सप शारीरिक फ्रीडाएँ करता है, हाथ से तल- 
चार पकड कर घुमाता है श्रोर वार सहन कर लेता है, हाथ में लगाम ग्रहण 
करके घोटो को चलाता फिरता है । भ्रभिनय, नृत्यादि कलाग्रो में चतुर है तथा 
चाल में हरिण के समान दौडता है । 
जल केलि करत मिलि सजन संग | अल्लोल कलभ जनु सरित रंग ॥ 
पकवान पांच सूरंध पूर | सादक सुमोठ सुप झुपन नूर ॥५५॥ 
शब्दार्य--कलभ <+ हाथी का बच्चा । 
प्रनुवाद--वह सथियो के साथ मिलकर उसी प्रकार जल-फ्रीडाएँ करता 
रहता है जिस प्रकार से हाथी का वच्चा जल में किललोल किया करता हैँ । वह 
ऐसे स्वादिष्ट, सुन्दर श्रौर सुगधित पदार्थों का झआस्वादन करता है जो कि मस्त 
कर देने वाले, प्रत्यधिक प्रमुदित करने वाले, झ्रानन्द एवं सुन्दरता के मल हैं । 
पेलत अपेट संग श्वान डोर। वग्गु चधत पर गोस छार॥ 
सुप धरिय पहर दिन पष्प सास । सोमेस सूर चित बढ़त आस ॥ ४६॥ 
शब्दार्थ--पेलत >- खेलत , श्रपेट + झ्राखेट । 
भनुवाद--वह शद्घला में कुबकुर को वाघ कर शिकार खैलता है तथा 
यागडोर को घनुप कोटि पर (कमान के लिए) वाघ लेता है। प्रत्येक घडी, 
पहुर, दिन, पक्ष, मास उसे पोषित (बढते हुए) देखबर राजा सोमेब्वर के 
मन में झ्ाणाएँ बढ रहो हैं । 
जिम राम कृष्ण सुख नद्‌ गेहू। संभरिय राय तिम इउसा देह ॥ ४७ ॥ 
दाव्दाथे--जिम 5» जिस प्रकार से, राय «राजा; दसाज॑दशा। 
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प्रनुबाद-- (पृथ्वी राज को बढते हुए देखकर) अजमेर के राजा को वैसा 
ही भ्रानन्द होता है जैसे बलराम भौर कृष्ण को बढते हुए देखकर नद को 
होता था । 
के दसरथ ग्रह राम | के धाम वसुदेव कृष्ण वर ॥ 
के कलि कस्यप कृप। जानि उपज्यो किरनाकर ॥ 
कृष्ण प्रेह के काम | के काम अगज जनु अनुरध ॥ 
के नल कस्यप अवतार। किधों कौसार इश्व रुध॥ 
लपिन दतिस बहुतरि कला | बाल घेस पूरन सगुन ॥ 
क्रीडव गिलोल जब लाल फर। तब मार जान चाँपक सुमन ॥शपा। 
शब्दार्थ--प्रहे * गृहे, लपित "लक्षण । 
अनुवाद---दणरथ के राम, वसुदेव के कृप्ण, कब्यप के सूर्य, कृष्ण के 
काम, काम के भप्रनिरद्ध प्रथवा साक्षात नल कश्यप स्वरूप या शिव के कातिक 
स्वामी जैसा ही सोमेश्वर के यहाँ पृथ्वीराज ने जन्म लिया जो वत्तीस लक्षणों 
झभौर वहत्तर कलाग से युवत्त था । जब वह हाथ में मिलोल लेकर क्रीडा फरता 
था तो ऐसा दिखाई देता था मानो पुप्प-प्रत्यचा ग्रहण किए हुए साक्षात 
कामदेव हो । 
छुटत गिलोला हथ्थ तें। पारत चोट पयल्ल ॥ 
कमल नयन जनु कामिनी । करत क्टाछ छयल्ल॥ ४६ ॥ 
शददार्थ--हृथ्य न हाथ, छयल्‍ल + छला । 
प्रनुवाद--उसके हाथ की ग्रितोल (ककर ) हाथी पर इस प्रकार भ्राघात 
करती थी मानो कोई पकज-नैनि वाला श्रपने इच्छित छेला (प्रियतम) पर 
फटठालष कर रही हो। 
कोइक दिन गुर राम पे ।पढी सु विद्या अप्प ॥ 
चबदसु ब्रिद्या चतुर चर! लई सीप पट लिप्प॥ ६० ॥ 
शब्दार्य--फोडब + कुट, चवदसु >घोदह, सीप >+मी जता, पट पढ़ी; 
सलिप्पन्‍- तियना 


| 


( १२१ ) 


प्रतुवाद--उसने कुछ दिनों तक ग्रु राम पुरोहित से विद्याष्यन किया 
भौर चौदह विद्याप्रो में दक्ष होकर पट्टी पर सुन्दर लिपि लिखना भी सीख 
लिया । 


। 
लिपि सिष्प कु अर प्रिथिराज राज । गुरु द्रोन पास सुत प्रस्म ताज ॥ 
3» नमो सिद्धि. प्रथम पढ़ाय। सब भाव भेढ अष्पर बताय ॥६१॥ 
इद्दार्य--ध्रम्म ताज >-धर्म राज, भ्रष्पर >-अ्रक्षर । 
प्रनुवाद--राजकुमार पृथ्वी राज लिखना सीख कर वंडे ग्रह के पास गए 
जो धर्मराज थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे पाण्डव-कौरव ग्रुरु द्रोणाचार्य के पास 
विद्याभ्यास के लिए गए थे। उन्होंने उसे 'प्लोम नमो सिद्धि! का पाठ पढाया 
गौर फिर उसने उनसे गभीर ज्ञान सम्बन्धी बातें समझ ली । 
दस पांच दिन अध्यन कीन । दस च्यारि सार सब सीप लीन ॥ 
सीपी कला दस 'ट्ठू च्यारि | तिन नाम कहत कवि अग्ग सारि ॥ 5२॥ 
शब्दार्थं---कीन +- किया, दस च्यारि -- दस--चार 5 चौदह, सीप लीन +< 
सीख ली, दस श्रदूठ ज्यरि ८ चौरास्सी , श्रग्ग सारि >-श्रग्रसर, श्रागे । 
श्रनुधाद--उसने दस पाँच दिवस ग्रर्थात्‌ कुछ दिनो तक श्रध्ययन किया 
तथा चतुददंश कलाओ्रो का समस्त सार सीख लिया। उसने चौरासी श्रन्य 
विद्याएँ भी सीसी जिनका वर्णांन कवि झ्रागे करेगा । 
गुरु गीत वाद वाजिन्न नृत्य। सोचक सु वाच्य सविचार चृत्य ॥ 
सन मन्न जन्न चारतुक विनोद । नैपय बिलास सुनि तत मोद ॥ 5३ ॥ 
शब्दार्थ--वाद >- वाद्य, सु वाच्य --सुन्दर बातें, वास्तुक>-वास्तु कला, 


ध नंपथ स््ट नैपथ्य ] 
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अनुवाद --उसने गुरु से गीत, वाद्य, वाद-विवाद, नृत्य, सम्यक ढग से 
विचार करना, प्रच्छे वचन, विचार समन्वित वालें, मीौनाकारी, मग्र-जन्न 


(ताथिकों को सिद्धियाँ) वस्तु कला, नैपथ्य-कार्य में दक्षता, उपहास की चातें 
प्रादि सीप लो | 
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साकुन्न कला क्रीड्न विसार | चित्रत सुजोग कवि चवत चारु॥.., 
ऋुसुमेष कला जुत इन्द्र जाल | सुचि क्रम विद्दर आद्ार लाल ॥ ६४ ॥॥ 
शब्दार्थ---शाकुन्त >+णकुन, सु जोग >सयोग, कुसुमेप -+ कामदेव , 
इन्द्रजाल >- जादूगरी । 
पझनुवाद-- (वि का कथन है कि) उसने शाकुन विद्या, नाता प्रकार के 
सेल और सयोग से सुन्दर चित्र-विद्या में भी नपुणता प्राप्त कर ली। उसने 
फामदेव की कला, जादूगरी, झ्नच्छे श्राहार, व्यवहार का क्रम भी सीख लिया । 


सीभग प्रयोग सूगघ चस्त। पुनरोक्त छुंदर वेदोक्त हस्त ॥ 
वानिज्ज विनय भाषित्त देस। आबद्ध जुद्ध निजु द्ध सेस॥ ६५॥ 
शब्दार्य--मूगध 5" सुगधित, वस्त +॑वस्तु, पुनरोबत--पुनरक्ति भादि 
झलफार, वेदोस्त छर>वेद भादि मे कहे गए छद, वानिज्ज न्‍चवारिज्य, 
भाषित्त देस -+ देश भाषाओं, जुद्ध युद्ध 
पनुवाद--सुग घित पदार्थों का सुन्दर प्रयोग करना, पुनरबित आदि भझल- 
कारो तथा वेदो में फटे गए छनन्‍्दो को भी उसने गहरा कर जिया ) वाणिज्य- 
कला, नम्न झाचरण, देश भाषाग्रो, लोगो को वद्य में करना, युद्ध फेरता, 
मैत्री स्थापित करना, भादि अ्रवशिप्ट कलाझो फो भी उसने सीस लिया । 
चरनंत समय हस्ती तुरंग। नारी पुरुष्य पपरी विचंग ॥ 
भू भू फटाछ सुल्लेप सत्य | वृष छद्ा प्रष्ण उत्तर विजत्य ॥ ६६॥ 
शब्दार्य--हम्ती >-हायी, तुरग >तघोटा, पपी >पक्षी, थिचग>-विहृग, 
भू भू, कटाछ >कटाज, सुल्लेप >सुलेस । 
झ्रनुवाद--गवि का बथन हैं कि उसे हाथी, घोटा, स्त्री, पुरुष, पक्षी, 
विहए झादि यो वष् में करना प्रा गया । उसने नोहों से कटाक्ष करना, मत्य,/ 
भुन्दर लेख, वृप विदा, छप्च यिया, प्रश्न करना, उत्तर देना आदि विद्याग्रो को 
सीच लिया ! 
सुभ साक्ष का गनिकः पटन्‍न । लिपतव्य चित्र कविता वचन्न ॥ 
व्याक्रन्न कथा नाटक्क छुद॒ | अधिधान दरस अलंफार घथ ॥ ६७॥ 
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! शब्दायय--सास्त्र शास्त्र, व्याक्रन्न व्याकरण, नाटयक -- नाटक 
दरदा >> दर्शन शास्त्र । 

झनुवाद--कवि का कथन है कि कहाँ तक गणना की जाएं, उसे शुभ 
शास्त्र, लेखन-कला, चित्र-कला, छन्‍्द शझ्ादि सभी आ गए। उसे व्याकरण, 


फथा, नाटक, नाम-शास्त्र, अलकार-शाम्व, दर्शन-यास्त्र, छन्द-शास्त्र आदि सभी 
का ज्ञान हो गया । 


९ 
घातक सु कम सुभ अथ जानि। छुरसरी कला बहुतरि बपान ॥ ६८ ॥ 
शब्दाथं--वहुतरि +- बहत्तर, वपान >> चखान, व्याख्या । 
प्रनुवाद--कौन सा शुभ अ्रथवा अशुभ कर्म है इसका ज्ञान भी उसको हो 
गया तथा देवताओो की वहत्तर कलाश्रो की व्यास्या भी उसने जाबव ली | 


पाघ चिराजत सीस पर | जरकस जोति निहाय ॥ 
मर्नो मेर के सिषर पर। रही अहृप्पति आय ॥ ६६॥ 
शब्दाथ--पाध > पगडी , विराजत न|वघोभायमान,_ सीस 5 मस्तक; 
जरकम +-जरी वस्त्र, जोति>-ज्योति, चमक, मेरज>मेरु पर्वत, सिपर ८ 
शिखर , भ्रहृप्पति --अहिफ्ति, शेपनाग । 
धनुवाद--प्रस्तुत पद में कवि पृथ्वीराज के सिर पर वी हुई पगडी की 
घोभा का वर्णन करता हुआ फहता है कि चमकदार जरी वस्त्र की दीप्ति को 
भी फीकी कर देने वाली पगडी पृथ्वीराज के सिर पर वधी हुई थी भर इसः 
प्रकार प्रतीत होती थी जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर शेपनाग प्राकर बैठा हो । 
ता पर तुररा सुभत अति। कदत सोम कवि नाथ ॥ 
मनु सूरज के सीस पर | धिपन घस्थों धनु हाथ ॥ ७० ॥ 
शब्दायं--सुमत >> णोभायमान , घिपन >-युहम्पति । 
पधतुवाद--कवि चन्द्र दा| कवन है कि उाती सिर वी पगटी पर तुररा 


ऐसा प्रतीतत होता घा मानों सूर्य के सीभ पर बृहत्पति ने हाथ से धनुष 
सोचा हो । 


( १३४ ) 


अबन विराजत स्वाति सुत | करत न बने वषान ॥ 
मनु कमल पत्र अग्रज रहें । ओस उड्डगल आन ॥ ७१॥ 
शब्दार्य--स्वाति-मुत >+ मोती , श्रवन --कान । 
अनुवाद--उसके कानों में मोती ऐसी थघोना दे रहे हैँ कि वर्णन करते नहीं 
बनता | वे ऐसे प्रनीत होते हैं मानो कमल पत्र के अग्र भाग पर ओस विदुग्रो 
के न्‍य में तारे परे हैं । 
कंठ माल मोतीन की। साभत साभ विसाल ॥ 
मेरू सिपर पारस फिरत। जानि नहिन्रनन माल ॥ ऊ२ ॥ 
आव्दार्थ-लोन रू शोभा । 
अनुवाद-- उसने विश्ञाल मोतियो की जो माला अपने क्छ में धारण कर 
रकसी है वह ऐसी प्रतीत होतो है मानों सुमेर पंत की चोटी पर पारस-मरगिणि 
का स्पर्भ है । 
मिल भीने सुमयक् सुप। निपट विराजत नूर ॥ 
मर्नों वीर उर काम के। उगे आनि अकर॥७३॥ 
दाष्दार्य--सुमबक <« सुन्दर चन्द्रमा, मुप > मुख । 
अनुवाद--उसके सुन्दर चन्द्रमुप पर जरा ज़रा निकली हुई झअमश्नु (मूछें) 
पझपनी पूर्ण काति सहित ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कौमार्यावसथा में कामदेव 
के अकुर निकत ग्राए हैं । 
समय इक मिलि चंद । बास वत्त वहि रस पाई॥। 
दिल्‍ली इस गुनेय। किसी कहा आदि अंताई ॥ ७४ ॥ 
दाब्दार्थ-नि्ि सच रात्रि , गनैय - दुसा या । 
प्रनुवाइ--ए व दिन राध्रि के समय चंद पी पन्‍्नी ने प्रेम से परिप्रार्ग यार्ता 
के बढ जाने एर पति से दिनदीश्वर जे गुगो ओर कीति वा आपोपान बरगद 
फरने थे लिए हाप्रह विया । 
फद्मी भांमि सों ऊत इडमि। जो पूछे तन माहि॥ 
फान वरी रसना सरस । त्रन्नि द्वियाऊ नोहि॥७५॥ 


( १२५४ ) 


बद्दार्य--भामि ८ भामिनी, ततज"-तत्व, ब्रन्ति वर्णन करके । 

अ्रनुवाद---अ्रपती पत्नी से पति ने इन प्रकार कहा कि यदि मुझ से समस्त 
तत्व की बात को सुनना चाहती हो तो मेरी बाणी से सम्पूर्ण रस से युक्त 
बातो को ध्यान से सुनो जिसका सागोपाग वर्णन करके तुझे दिखाता हूँ । 


सुक्री कह सुक सभरी, कही कथा प्रति प्रान। 
प्रथु भोरा भीमग पहु, क्रिस हुआ बैर विनान ॥ ७६ ॥ 
शब्दार्य--पृथु >पृथ्वी राज । 


प्रनुवाद--शुकी ने भ्पने प्राण प्रिय शुक से राजा पृथ्वीराज भौर भोर 
भीमग राजा में किस कारण से युद्ध हुम्ना, इस कथा को सुनाने के लिए श्राग्रह 
किया । 


कु अरप्पन. प्रथिराज। तप तेजह सु महावर॥ 

सुकल चीजु दिन हुते। कला दिन चटत कलाकर ॥ 

सकर आहदि संक्रमन। फ़िरन चाढें किरनाकर ॥ 

यो सोमेस कुँआर। जोति छिन छिन अति आगर ॥ 

हय हृथ्थि ठेत सके न मन | पल पडन गढ़ गिरनघर | 

चिहु ओर जोर दसहूँ दिसा । की रति चिर्तारि महियि पर ॥ ७७ ॥ 
शब्दायं---सुकल + शुक्ल पक्ष, कलाकार "८ चन्द्रमा, मकर सफ़्मन ल-| 

मकर सक्राति, पुल्ु>ुखल, महिय +मही । 


प्रनुवाद--प्रस्तुत पद में पृनवीगाज का प्रशस्ति गायन है । बबि का कयन 

है कि वाल्यावत्था मे ही राजा पृथ्वीराज तप और तेज से महा पराक्रमो के 
समान प्रज्त्ट हो रहा था। शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चन्द्रमा की कलाएँ बढत्तो 
“ हैं उसी प्रकार पृथ्यीराज की कलाएँ भी दिन प्रतिदिन बढती चली गर्ड । जिस 
भेकार मकर सर्प्ाति के उपरात सूर्य की विरणो मा तेज बदता चला जाता 
है उसी प्रकार मोमेश्वरकुमार पृथ्वीराज का ज्योति समूह प्रतिभण बढता ही 
बला गया । घोड़े धादि का दान देने से उसके मन थे कोई क्षका नहीं होती 


हि 
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थी। वह दुप्टा को दण्ड देने वाला था तथा दुर्गो को नष्ठ कर देने में श्रेप्ठ 
था। उसका पराक्रम चारो श्रोर दक्षो विशाश्रो में फैला हुआ था। उसका यश 


सम्पूर्ण पृश्वो पर विस्तृत था । 


भोरा भीम भुअंग । तपै गुज्जर धर आगर ॥ 
है गे दल पायकक्र। पग्गवल तेजइ सागर॥ 
काका सारगठढेव। देव जिमि तम बड़ाइय ॥ 
तासु पत्र परताप। मिंध सम दत्त सु भाइय॥ 
परतापसीह अरसीह बर। गोकुलदास गोविंद रज ॥ 
हरसिंघ स्याम भगवान भर | कुल अरेह मुप नीर सज ॥ ७८ ॥ 
शाब्दार्थ -- गुज्जर नम गुजरात, गुर्जर, है-"-हय, घोडा, गे जूतगय, गज, 
'पग्ग -- खड्ग, प्रताप सीह--प्रतापसिह, अ्रसीह >+ भरिसिह, गोविदरज ८ 
गोविदराज , ध्याम -श्यामसिह, भगवान भगवानसिह । 
अनुवाद--गुर्ज र राजा भोरा भीम पृथ्वी पर तप की खान था तथा वह 
हाथी, घोडो श्रौर पदाति सेना से युक्त था, तलवार बल से युवत भ्रौर तेज का 
समुद्र था | उमझा चाचा (काका)सारगदेव था । उसमें देवताओं की प्रशसा के 
गुण थे । उसका पुत्र प्रतापसिह था। प्रतापसिह के उसके ही समान सात भाई 
थे--प्रतापनिह, प्ररितिह, गोझुलदास, गोविदराज, हरिसिह, श्यामसिह शौर 
मगवानसिह । ये सिह तुय थे भोर इनके मुख १२ काति शोभायमान रहती थी। 
जोरावर जुरि जन्नमति। भरे बथ्थ नस गाज ॥ 
हुकम स्वामि छुट्टत सु इस । मनों तीतर पे बाज ॥ ७६ ॥ 
शददायं--दुाम ८ प्रयन, इम >+ इस प्रफार । 


प्रतुवाव--उस राजा का ग्राशषमण्य प्रबल होता था और बह अपने शस्रु पर [ 
दस भयकर गति से पघ्राक्रमण करता था जेये तीतर के ऊपर बाज । 
विन पर तुदट बीज जो, जिन पर राज प्यरद्ध | 
राजपाण सहुद् भरन, दडइ ने फ्बह पुद्ध ॥ ८० । 


/ 
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शब्दार्थ--भ्ररुटठ -+ कुपित , समुह >- सम्मुख, पुटूठ--पीठ । 
प्रनुवाद--जिस पर राजा भोरासीम ऋ्रोधित या कुपित होता था उस पर 
चह विजली के समान टूठ पडता था तथा राज्य के कार्य सम्मुख होने पर भी 
उसने कभी पीठ नही दिखाई थी । 
सारंग दे सुरलोक गत, भौ प्रतापसी पाट । 
सात अरात सेवा करें, तपै तेज थिर थाद ॥ ८१ ॥ 
शब्दार्थे---पाट ++ राजा । 


भ्रनुवाद--सा रगदेव की मृत्यु होने पर प्रतापर्सिह उसकी राजगद्दी पर 
चैंठा। वे सातो भाई राजा की सेवा करते थे भौर वे सब ही सप्रताप, तपस्या- 
युक्त झभौर झाडम्वर सहित स्थिर रूप से अपने अपने स्थान पर स्थापित थे। 
भोरा भीम भुआल के, कोई एक मेचात। 
तिन उज्ञारत देस कौ, परि पुकार नप पास ॥ ८२॥ 
शब्दार्थ--भेवात >-मेवाती प्रदेश का, उज्जारत --उजाड रहा है । 
प्रनुवाद--भूपति भोरा भीम के दरवार में प्रात काल यह सूचना पहुँची 
कि कोई मेवाती उसके देश को उजाड रहा है | 
प्रात समे पूकार, आई नरिंदं भीस दरबार । 
करि नीसान सुधाव, चढि राज साजि आतुरय॑ ॥ ८३ ॥ 
बाब्दायं--तरिंद - राजा, नीसान >-नगाडा , सुधाव > चोट, पश्रातुरय ८ 
शीघ्रता से । 
श्रनुवाद--इस प्रकार की सूचना राजा भोरा भीम के दरवार में प्रात 
काल पहुँची । राजा ने नगाडो पर चोट करवे हुए सेना को सुजज्जित कर 
, शीघ्रता से चढाई वो । 
चालुक्कह गुजर घरा, देस नेति फ्रिय भीम | 


मो उम्से तिहु पुर सुबर, को चपे अरि सीम ॥ ८४॥ 
शीप्दाय--सीम > सीमा , तिहु-+तीत । 


( १२८ ) 


शनुवाद--चालुक्य देश के राजा ने गुर्जर देश की भूमि पर चढाई के 
झौर उस पर स्वामित्व स्थापित किया । उस श्रेष्ठ की बराबरी प्विलोक से कोई 
नही कर सकता था श्रौर कोई भी शत्रु उसकी सीमा का भ्रतिक्रमण नहीं कर 
सकता था । 


चढ़ि चलन राज आवाज कीन | नीसान नह बाजे बजीन ॥ 
चिहु ओर भरनि छुटटे तुरंग । सजि सिलद भाँति नाना अभग ॥ ८५ | 
दाब्दार्थ---चिहु श्रोर 55 चारो शोर, मरनिन्‍्ल्‍योद्धाशों के । 
ग्रमुवाद--राजा ने उच्च घोषणा के साथ आकमण किया ध्रौर युद्ध क्षेत्र 
में वे जोर से नगाहे बजने लगे। वह सेना भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के श्रस्प्रो से 
सुसज्जित थी श्रौर उनके घोड़े भी युद्ध क्षेत्र में छूट गए । 


धम धमऊि वरनि धाने सुभग । गज़िय अकास के गहर गंग ॥ 
भय हूह हांऊ आतंक जोर | सह सुरन फेरि भेरीन घोर ॥ ८६॥ 
शब्दार्थ--गग <- दुर्गेंम, घम-घमकि ८- धम-धम । 


श्रनुयाद --पृथ्वी घम-घम के स्व॒र से भर गई झ्ौर उसकी गजेना झ्राकाश 
भर दुर्गम समुद्र तक सुनाए दी। उन्होंने विकट स्वर से उनको (दाप्रु को) 
सदेड दिया जिससे उनके मध्य बठा भयकर झातक व्याप्त हो गया तथा भेरी 
का भयकर स्पर भी सब घोर सुनाई देने लगा । 


डडि रेनु सेन मंद्रीग अकास । परि रोर सोर जहूँ तहेँ मचास़ ॥ * 
घरि रोस मुच्छ मुररंत भीम | रस वीर वक्र सक्रोध हीम ॥ ८७ ॥ 

शब्दाध--रेनु रेस, घूल, हीम ८ हृदय । 

झतुयाद--मेनाञ्रों की परस्पर मुठमेड हो जाने के कारण प्रचुर माना में 
घूल उठी जिनसे गयन ध्राच्छादित हो गया । जहाँ पर मेवात जाति के लोग थे 
वहाँ पर भय से मिश्षित शोर फे फैल जाने के कारण भगदट मच गई । राजा 
भोरा भीम शोधित होकर अ्पती मूंछो को मरोटसे लगे । बह हृदय में वीर रस 
ये बपूण भयकर भोष से परिपूर्ण थे । 


चंपी सु सीम अरियन सुजान | डरा सुदास नूप सारत ताम ॥ 
जुरगा सिकार तीतर वटेर। पेलत सरित तट भड्ट अबेर ॥ ८८ ॥ 
शब्दार्य--जु ररा 5 जुडा, पेलत->खे लते हुए । 
प्रनुवाद--वे तत्काल ही शतम्रुश्ने की सीमा का झतिक्रमण कर गए भौर 
उन्होंने नदी के समीप जाकर ठिकाना डाला तथा वहाँ पर शिवार खेलते हुए 
उन्हें काफी देर हो गई । 


इदि समय ताम परतापसीह। लहु वंधु साथ अरसी अवबीद ॥ 
एहुते सफल धाहुर ते बेर।नय समम आइ पेलत अबेर॥ ८६ ॥ 


शब्दार्य--लहु 55 लघु, बन्धु - भाई , श्रवीह +- क्र, नयज-नदी । 


अनुवाद--तवथ उस समय प्रतापसिह श्रपने छोटे भाई अरिसिह के साथ 
उनके पास आए । ये सब लोग काफी देर से मृगया के लिए गए हुए थे भ्रौर 
इनको नदी के विनारे शिकार खेलते हुए बहुत समय हो गया था । 


गजराज नाम साइन सिंगार । सरितान मम वह पिये वारि ॥ 
सुनि सोर दान छुटटे छेँछार | जनु मूत भांति भय भीत भार॥६०॥ 


ल्‍ ! 
शधब्दार्थ--वारि >> जल, छटठार "मद । 


पनुवाद--वही एक साहन सिगार नाम छा हाथी नदी के मध्य में जल 
पी रहा था जो यह शोर सुन कर सारा मद भूल गया। 


जम्ुना कि जग्गि काली करार । सिर धूनि महावत डियी डार ॥ 
गज एक वारि पीव॑ंत दूरि | तिन पर सु तुट्टि जनु सिंघ चूरि ॥ ६१ ॥ 
शब्दाय---नुद्ठि > टूटा, श्राक्तमण किया । 
श्रनुधाद--बमुना के दूसरे विनारे पर एक दूसरा हाथी जब पी रहा था 
जिसने कि भ्पने पीलवान को उठा कर पृथ्वी पर फेंक दिया। उस पर यह 
पहले वाला हाथी इस प्रकार से कपटा जिस प्रकार से दावित के वेग में सिह 
प्रचानक हाथी पर टूट पडता है । 


( १३० ) 


'घरि पष पव्व जनु धप्पि घाय | भुज परथी नभ्म बहर सुमाय ॥ 
दिपि दुरप उनहि आवत आन | घुनि करि सु डारि उन पीलवान ॥ ६२ ॥ 
शब्दार्थ--प५ >> पंख , बष्पि थाय --दौड कर । 
प्रनुवाद--इन लोगो ने उस हाथी को, जिसने पीलवान को जोर से उठा 
कर फेंका था इस प्रकार दौडकर श्राते हुए देखा जिस प्रकार प्राचीन काल में 
पर्वत श्रपने पलों सहित उडा करते थे तथा जिस प्रकार काले वादल भाकाश 
में फल जाते हैं । 
घायो ति समुह साइन सिंगार। जन्ु वध जंस उप्पर अपार॥ 
कलपत पाह जनु पवन आइ। हल हले पव्व जित तित बिठाई ॥ ६३ ॥ 
शब्दार्य--ज़म लच्यत्र, उप्पर अ्रपार>-चारो तरफ फल गए, पव्व ८८ 
पंत । 
झनुवाद--साहन सिंगार नाम का हाथी सम्मुख दोड कर झआाया जैसे 
यम के बधन चारों ओर फल गए। जिस प्रकार कल्प की समाप्ति के 
समय उनन्‍नचास पवरनें चल पडती हैं भर उनसे हिलने के कारण पर्वत उधर 
उधर गिर पढ़ते हैं । 


जम रूप दूग्य जनु जम दूवार | दहय भ्यत बीच घेरे असार ॥ 

इक ओर वारि ट्रह् गहर गूल | इक जोर जोर बर उच कूल ॥ ६४ ॥ 
द्ाब्दार्य--प्रसार >- भ्रसवार, द्रहु "तालाब, उच 55 उच्च । 
प्नुवाद--दुघारी तलवारो ने युक्त दोनो घुटसवार भाईयो के एक ओर तो 

गहरी जलघारा वी झीर दूसरी शोर बहनत ऊँचा पिनाया थाववचा ये ऐसे प्रतोत 

होते थे जैसे विकातल नप वाने बस के द्वाया बीच में ही फया लिए गए हो । 

परताप सनमुप परयी जाइ। डारत अश्व अमि झियो घाड ॥ 

बहि मीस परन टो शाथ ऊरार | परवृज जांनि विफरयी विफार ॥ ६४ ॥ 
शब्दाय्यं--सनंमुप 5 सम्मुस, परवृज +सरदूज । 


( १३१ ) 


भनुवाद--प्रतापसिंह साहन सिंगार हाथी के सम्मुख पड गया । हाथी ने 
उसके घोड़े को मार दिया तव उसने हाथी पर तलवार से आघात किया । 
उसने हाथी के सिर पर तलवार चलाकर उसके इस प्रकार से टुकड़े कर दिए 
मानो वह खरबूजा हो । 
जंगनाथ हंडि जनु वढु दोडइ। इद भांति कु म कुभी न दोइ ॥ 
गज परथो घरनि साहन सिगार | किनन्‍नो अफकाम परताप पार ॥ ६६॥ 

शआब्दार्थ--जंगनाथ +- युद्ध के स्वामी भ्र्थात्‌ वीर प्रतापसिंह, हडि +काटे 
जाने पर, वटु >मार्ग, कुभ >-हाथी, कुभी +- मस्तक । 

प्रनुवाद--वीर प्रतापर्सिह द्वारा खडित साहन सिगार नामक हाथी का 
गडम्यल दो भागों में विभवत होकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह हाथी 
का मस्तक न होकर दो मार्ग हो। जब वह साहन सिंगार नाम का हाथी 
पृथ्वी पर गिर पडा तो प्रतापसिह ने उसका काम तमास कर दिया । 


अरसीह पुद्ध जग धस्वो देप। सनमुष्प क्रम्यो सम सीह भेपष ॥ 
गज गहदी दौरि सिर परध सु ड । ठिय गुरज चीर हय हृथ्थि मुए्ड ॥ ६७ ॥ 
फटयीति सीस भइ पंच फारि। गज ढ स्थों जानि गिरिवर विसाल॥ 
सुनि बच राज भोरा सु भीस | पायी अनत दुप आप द्वीम॥ ६८ ॥ 
शब्दार्य--क्रस्पी >- ग्राक्मण किया, सीह> सिह; पर्घरू"पंगडी | 
प्रनुवाद--भ्ररिसिंह ने पीछे से दौडकर शभ्ाते हुए दूसरे हाथी को देसा 
प्रौर उस पर मिंह के समान श्राक्रमण किया । जब हाथी ने दौडकर श्ररिसिह 
के सिर की पगठी वकड कर खीची तव उसने दोनो हाथो से गदा को उठा कर 
उस हाथी के सिर पर वार किया झिससे उस हाथी यंग गइस्थल फट कर पाँच 
टुकड़े हो गया । वह हाथी भूमि पर घडाके के साथ इस प्रवार गिर पडा जिस 
प्रदार से बडा पव॑त गिरता है । राजा भोरा नीम ने ज्व इस वार्ता को सुना 
तब उसने ग्रपने हृदय में प्रनन्त वेदना का अनुभव किया । 


फ्ह बाव कियी नृप अप्प सास | तुम सो न हसहि चाफरह काम ॥ ६६ ॥ 
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श्रनुवाद--उसने (राजा भोरा भीम ने) उन दोनो को अपने सामने 
बुलाया श्र उनसे कह दिया कि तुम्हारे जैसे सेवको को सेवा में रखने की 
इच्छा नही है । 
भा उभय अहँकार करि, हनयी सुबर गजराज ' 
दोस हमहि लग्यी नहीं, आपहि कीन अकाज ॥ १०० ॥ 
प्रदुवाद--राजा भोरा भीम को यह शञ्राति हो गई कि दोनो ने प्रभिमान 
के कारग्ग श्रति श्रेप्ठ हाथियो की मार डाला है श्रत मेरे पर कोई दोप नहीं 
है, इन्होने भ्रपने झ्राप ही वुरा काम किया है । 
सात भ्रात निज वात सुनि, मए अप्प चलचित्त | 
प्रथीराज सुनि कुअर ने, आप बुलाये हछित्त ॥१०१॥ 
इब्दार्य--अ्रप्प “- श्राप ही, हित--प्रेम से । 
पनुवाद--सातों भादयों नें जब बह बात सुनी (उपर्युक्त) तव श्रपने 
हृदय में वडे वितित हुए भ्रौर चल पटे। कुमार पृथ्वी राज ने जब उनके सम्बन्ध 
में सुना तो उनको बढ़े प्रेम से श्रप्ें पास बुलाया । 
दिए हृथ्थ लिपि गाम पट, रहे वास घिर आनि। 
चालुक चातुर बीर बर, जिन अन्त मुप पानि ॥ १८२ ॥ 
शब्दायं--गाम «ग्राम, पटननवस्त्र । 
प्रनुवाद--पृथ्वीराज ने उन वीरो को जिनके मुख पर तेज विद्यमान था 
हाथी दिए, कई ग्राम उनके नाम कर दिए, उन्हे श्रमूल्य वस्त्र दिए और रहने 
फे लिए घर दिए। 
सम इक साम कुमार, सम सार्मतन सूर सम । 
सोम सीस मुआ भार, सा बेठे मुभ सभा रचि ॥ १०३॥ 
शब्दार्य--मुग्न >- भूमि, पृथ्वी । 
झगनुयाद--सोमवद के कुमार पृथ्यीराज़ जिनके सिर पर भूमि था भार 


( १३३ ) 


शोभायमान है ने एक वार छू र-वीरो और सामतो के साथ शुभ सभा का आयो- 

जन किया । 

रची सुभ सोम सभा प्रथिराज | विरा जति मेरु जिसे भर साज ॥ 

भुजा सम कन्ह रचे चहुवान। तिने मुछ राजत हें मुह पान ॥ १०४ ॥ 
ग्रनुवाद-- सोम अ्रवतस पृथ्वीराज ने शुभ सभा का श्रायोजन किया। वे 

सुसज्जित भटो के मध्य में सुमेर पर्वत के समान शोभायमान हो रहे थे । उनके 

दक्षिण पार्वें में कण्ह चौहान शोभा पा रहा था श्रौर उसके मुख की शोभा 

दामश्रु श्रौर पान बढा रहे थे । 


जिने चप कपे भर मान। कपे जनु मोरन श्रप्प विवांन ॥ 
रहे चण थवारि सुरातन एम। जवा अन प्रात ऊियो सक जेस ॥ १०५॥ 
शब्दार्थं--श्राप >> सर्प, सक्‌ ऋ॑ौणुक्र श्र्यातू इन्द्र । 
श्रनुवाद--उसको (कण्ह चौहान को) देख कर बडी आन वाले भट उसी 
प्रकार कांपने लगते हैं जेसे कि मोर को देख कर साँप काँपने लगता है भर 
भाग जाता है। (उस सभा के मध्य में) कण्ह चौहान उसी दीप्ति के साथ 
विराजमान है जिस दोप्ति के साथ इन्द्रादि देवताओ्रो की सभा में प्रहोशत्र 
विद्यमान रहता है। भर कण्ह के नेत्रो में यह दीप्ति उसी प्रकार देदीप्परमान 
थी जिस प्रकार मदिरापान करने वाले के नेत्रो में भ्ररुणिमा । 
तहां वर चांवंड राह राजत | जुध मधि चांवड रूप सजत ॥ 
नुसिघ विराजत सिंघ जिसीह | विभीषन भाकय मास जिसीह ॥ १०६ ॥ 
शब्दायं---चावड >चामुण्ड, राइब्नराजा,  राजतन्ूणोभायमान, 
जुध न्न्योद्धाम्रो के, मधि>-मध्य मे, सजत्‌ >> शोभायमान थे । 
अनुयाद--वही पर चामुण्ड राजा भी घोभावमान थे झ्ौर योद्धाग्रो के 
के मध्य में उनका रूप चामुण्डा देवी के समान प्रतीत होता था। पृश्वीराज को 
सभा में फैलास राम की सभा के विभोषण के समान प्रतीत हो रहे थे । 
सं भर ओर उतथ्य सुमंत | तिन॑ मधि पीथ कु आर रजत ॥ 
मर्तो सुझज्ष पप बीज को चद्‌। तिया रस राजत तारन बून्द्र॥ १०७॥ 


8.) 


शब्दार्थ--पीय कुआर -- कुमार पृथ्वीराज, प्रप"-पक्ष, तिया-रस ८ 
स्त्री का रस पर्थात्‌ शज़ौर रस, तारन-वृन्द -+ तरुणों के समूह में । 

पझनुवाद--क्रुमार पृथ्वीराज उन समस्त युवक भटों के मध्य में उसी 
प्रकार भोमायमान थे जिस प्रकार से शुक्‍्तर पन्ष में द्वितीया का चन्द्रमा तथा 
तरुण वन्द (युवक-युवतियों) में श्ृड्भार रस की वार्ता । 


प्रतापसि सातउ भ्रात सरीस | प्रथी पति आइन माइय सीस ॥ 
ति सोहत मानुस त संत मेर | करिधों सत सिंधु सुद्दंत उज़ेर ॥ १०८॥ 
झब्दार्थ--ति न्‍ववे, मानुस > मनुष्य, सतन्‍्सप्त । 
झनुवाद--प्रतापभिह ने सातो भाइयों के साथ प्राकर पृथ्वीपति को नम- 
स्कार किया । वे (सातो) ऐसे घोमित हो रहे थे मानो मानव रूप में सात 
सुमे( पर्वत हो भथवा सप्त सागर भ्रपनी परिपुर्णंता के कारण झ्लोभायमान्र हो 
रहे हो । 
सनमुष कन्द्र श्रतापसि आइ | ठई तिन येठक साल सुभाइ ॥ 
कहे भर भारथ चत्त स वांन | धस्थी प्रतापसि मुच्छुन पान ॥ १०६ ॥ 
शब्दार्थ--पान रू पारिण । 
झनुवाद--#ण्ह चोहान के समझ प्रतापसिह झ्ाया श्रौर वही पर स्थिरता 
पूर्वक समीचीन ढय से बैठ गया । उस समय चारण सुन्दर वाणी में युद्ध की 
वार्ता को फह रहा था। उसको सुनते ही प्रतापसिह का हाथ प्रनायास मूछो 
पर चला यया । 
लपी चहुआन सु कन्ह अपन | कठी असि तब्ब असंप भपन ॥ 
दई असि दोरि जनेड उतारि। रही घर अद्ध उपंस विचारि॥ ११०॥ 
शब्दायं--प्रसप भपन ्|्थमरय सापण करते हुए श्रर्थात्‌ पश्रनाप-थमाप 
बकते हुए, जनेउ उतारि प्रहार वा एक ढग । 
बनुवयाद--तव कण्ट नौहान की दृष्टि उस पर पद गई और हब उसने 
प्रनाप घनाप वकबाद करते हुए धोधता से श्रपनी तलवार फो मिकाला और 
दोटकर जनेऊ धावमण किया । 


( १३५ ) 


. सर्नों सब नागर साथु कटंत | इही जनु गंठि वि्चे विच तत | 
परयो परताप प्रथी पर आप | भई भर मध्य सुजोर असमाप॥ १११॥ 
शब्दार्थ--गठि न|गाठे । 
श्रनुवाद---स रल है । 
भई हृद सममद महल, परयो भुमि परताप ॥ 
के वीर बच्जे विषम, अरसी कुप्पी आाप॥ ११२॥ 
शब्दाथं--हाक >+ शो र करते हुए, कुप्पी -- फरोचित हुआ । 
पनुवाद--महल में कोलाहल मच गया कि प्रतापसिह मर कर घरणी 
पर घराश्षायों हो गया है। वीरो ने शोर करते हुए विकट आक्रमण किया 
तथा भरिसिह मन में भ्रति कृपित हम्मा 
भसई दृहद परताप। पस्थों दिष्यो अरसी वर ॥ 
उदयी कट्ठि तरवारि। ढई भुज कन्ह ईवाम कर ॥ 
इक्क सीह वर ओर । गैर पष्पर गहि डारी॥ 
एक अगनिता मद्धि। आनि कंपी धघृत धारी॥ 
चहुआन कन्ह अग्गे सुबर । वा पच्छे लोहन दग्यी ॥ 
जाजुलित सत्त वर वीर मति | घीर बीर रस सौं छग्यों ॥ ११३ ॥ 
शब्दार्थ--सीहू ++ सिर, पप्पर >-कबच, जाजुलित > जाजवबल्य | 
प्रनुवाद--उस समय बडा योर हुग्ना भौर श्रेष्ठ श्ररिसिंह ने जब प्रतापसिह 
को गिरा देखा तव उठ कर श्रपनी तलवार निकाल कर कनन्‍्ह के बाएँ हाथ पर 
प्रहार किया, एक वार सिर पर किया झौर दूसरा हाथ बंवच पर फैका। 
तदुपरात एक हाथ कुछ्ि में मारा जिससे वह घेये| घारण रखने दाला कनन्‍्ह 
फाप गया। वे सातो भाई सातििऊ प्रतिना से प्रज्वलित थे तथा बीर योदा 
चीर रत से परिपूर्ण थे । 
उद्ि कुबर प्रथियज लपि, गयी महल निज मद्धि | 
दे किवाट मिलि थाट जुघ, मन्‍्चो कलह सभ भद्धि॥ ११४ ।॥ 
धवब्दार्थ--लपि > लगि, देघकर । 


( १३६ ) 


अनुवाद--इस भयकर युद्ध को देखकर कुमार पृथ्वीराज श्रपने महल के 
चीच में चला गया झौर किवाड़ लगा लिए तथा योद्धापो में भ्रामने-सामने भेंट 
होने पर सभा के मध्य में ठाठ से युद्ध होने लगा । 


कढ्ढी असि अरिसिंध । नरसिंघस्य मार्रयं सीस॑॥ 
दई गुरज गुर अड'। बढ गुजर रंभ कदाई॥ ११४ ॥ 
दब्दार्थ--गुरज >-गदा, कदाई >-कघा । 
प्रनुवाद--अरिसिंह ने तलवार निकाल कर नरसिंह के सिर को काट 
डाला । उसके उदर में गदा से भारी प्रहार किया झौर फिर गुर्जर देश के राजा 
के कबे पर आक्रमण किया | 
दिपि चावड | पिजि चावंडं ॥ 
लोह चावड्ड। मन चावंडं॥ चावंड ॥ ११६ ॥ 
शब्दार्य--दिपि>दृष्य, पिजि | फ्रोध से भर गया । 
प्रनुवाद--चामुण्डराय ने जब इस प्रकार का दृद्य देखा तो वहू फरोघ से 
भर गया । उसने तलवार उठा ली श्र उसका मन चामुण्डा देवी के समान 
मयकर हो गया । 
बढ़िय जंग उत्तंग | जंग जबु दाद जु लग्गिय ॥ 
परिय रोर राव रन । जुरिय जुध कन्ह श्रभिगिगय ॥ 
मारि टारि अरिसीद। हथ्यों गोयद मेंह गति॥ 
कढ़िह हृथ्य जम दढढ। दई चहुआन कृप घत ॥ 
करि रोप कन्ह कर चंपि सिर । दो हथ्थन भेजी उडिय ॥ 
निकसीय प्रान गोबिंद छर । जोति भेदि जोतिह मिलिय ॥ ११७॥ 
दब्दार्य--जग | युद्ध, उत्तम €ूबरे जोर से, मेह >मेघ । 
प्रनुधाव--उस समय लड़ाई बड़े जोर से बडी मानों युद्धाग्ति चारो शोर 
प्रज्यलित हो गई 2ी । बहूत सारे राजा कण्ह के साथ हो गए झौर लटाई बे 
जोर ने हुई | उद्पोने ग्रिमिह को मार कर गिरा दिया और गोविन्ददास यो 
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वर्षा की गति के समान तेजी से भगा दिया। फिर उसने (कण्ह ने) चोहान 
की कुक्षि पर इतनी जोर से प्रहार किया मानो हाथ से यम की दाढ को निकाला 
हो। तब विपक्षी चौहान ने ऋ्ुद्ध होकर कण्ह पर तलवार चलाई जो उसके 
सिर के ऊपर से निकल गई । तब कण्ह ने दोनो हाथो से विपक्षी पर प्रहार 
क्या जिसके परिणामस्वरूप गोविन्दर्सिह के प्राण निकल गए और उसकी 
ग्रात्म-ज्योति परम-ज्योतति में मिल गई | 


कोलाहल दरवार भी। सुनि चालुक म्रत सथ्य ॥ 
धसिय पोरि गज मत्त सम ! पुच्छृत-पच्छत कथ्च ॥ ११८॥ 
शब्दार्थ--मौ रू हुआ , म्रतज-नमृत्यु, संथ्य >साथियो की, पौरि 
दरवाजा, कथ्य>-कहानी । 
प्रनुवाद--जव चालुक्य वश के सात वीरो की मृत्यु एक साथ सुनी गई 
>तव दरबार में शोर मच गया और उसी क्षण पुरवानी जन इस वात को पूछते 
पूछते उन्‍्मत्त हाथी के समान महल में घुस आए । 
छिंछ रुधिर उद्धत गिरिय | परिय सत्र परिधारि॥ 
दिपि चालुक भ्रत तेह टग | कुलद बाजि जनु डारि॥ ११६ ॥ 
शब्दार्थ--छिछ -> छोटे, रन >>स्थान | 
श्रनुवाद-- जिस प्रकार से यज्ञों मे सड़ग प्रहार से रक्त की घारा फट 
पडती है उसी प्रकार से वहाँ भी रषत की घारा वह रही थी। उस स्थान पर 
चालृवय भाइयों को मरा पठा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वाज द्वारा 
कुलही चिडियाँ मारो गई हो । 
संकर सिंघ कि लुट्ठि | छुट्टि इन्द्रह कि गरुअ गज ॥ 
फि सहिप छुट्टि मय मत्त | भरिय दीयो फि दष्ट कजि ॥ 
भी कि हास रस रोस। मद्धि रावत्तर विरच्चिय ॥ 
कोलाहल वल कूफ़ | मज्क रावर हल मच्चिय ॥ 
चालुक्क पवास ताक»थ कथि | कोलाहल इन जानि घर ॥ 
छंडिय सयत्र बोहिथ नृपति | हनिग कन्ह सारंगहर॥ १२० ॥ 
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शब्दार्य--सुक्र >शृद्धला, गरुप्र गजज>वडा हाथी अर्थात्‌ ऐरावत, | 
महिप ++ भेसा, मय मत्त >-मदोन्‍्मत्त, पवास >सेवक | 
प्रनुवाद--जिस समय कनह ने समस्त नृप-समू ह को छोड कर सारगदेव के 
उन पुत्रों को जिन्होंने राजा के रुप्ट होने के कारण प्पनी मातृभूमि का त्याग 
कर दिया था मार डाला उस समय चारो झोर की सेनाग्नों तथा राजकुलों मे 
इतना शोर मचा मानो दुप्टो को भगाने के लिए ख्ाड्ूला में बचा हुआ मिंह 
छूटा हो श्रथवा इन्द्र का वडा हाथी ऐरावत छूटा हो या मदोन्मत्त कोई भैया 
छूटा हो या हास्य के बीच में क्रोध उद्बुद्ध हो गया हो | 
भर प्रताप दरबार के। द्वार परे मत मत्त ॥ 
सुनत वत्त इह कहि परे | मनु निस तुट्टि नछत्त ॥ १९१ ॥ 
शब्दार्थ--भर ++ भट, परे>परे, मतमत्त "मदमस्त, टुट्टि >ैठूट पड़े 
हो, नछत्त > नक्षत्र . 
अनुवाद--प्रतापसिंह के मदमस्त भट दरवार के द्वार पर मरे हुए पड़े हैं 
यह समाचार सुनकर लोग ऐसा कहते थे कि मानो रात्रि में तारे टूठ पड़े हो। 
सार सिर मार विकरार रक्तन सरत। 
परत धरनीय ढरें जरक्नि जूपी॥ 
चक्‍फ चहुवांन चालुल्फ भ्रृत उपर चर। 
कोपियं कन्‍्ह सन्तोीं काल रुपी॥ १२२॥ 
शाब्दार्य--विकरार ८ विकराल , कोपिय >|थोध, सार८"-तलवार । 
प्रनुवादइ--जव तलवार की विकराल चोट सिर पर हुई तब रक्त खाव 
होने लगा श्र दत्रु पृथ्वी पर कट-क्ट कर ढुलकने लगें जिससे कि यज्ञ स्तभ 
से बचे हुए बलिदान के पशु के समान कलक मिली और जिस समग्र कोधामिभूत 
होकर कन्ह घालुवय भाइयों पर प्रहार कर रहा था उस समय ऐसा प्रतीत 
होता था सानो यम कन्ह के रुप में साक्षात रूप घारण करके भ्रा गया हो । 
रुड भकफरु द किय तुड मेडन रुरत। 
वाहि सिर सार मर्ना मेह बुदहे॥ 


कूह करि जूह संमूह को कोक हर। 
रोस रिम राद जुम जीव छुटटे॥ १२३॥ 
शब्दार्थ--बुढ्ढे >>वरसना , राह "राहु 
प्रनुवाद--उसने (कन्ह राजा ने) मुखो और घडो को श्र॒लग करके युद्ध- 
स्थली में फैला दिया । तदुपरात उसकी तलवार इस प्रकार चलने लगी मानो 
वर्षा धारा बरस रही हो । कन्‍्ह रूपी चन्द्रमा श्रपनी तलवार रूपी उजाले से 
योधागरा रूपी अधकार को दूर कर रहा था। वह अपने प्रतिद्वन्दी की सेना 
का इस प्रकार हनन कर रहा था मानो कोई राहु झा गया हो और लोगों का 
प्राण हरण कर रहा हो । 
पांनि करि पांनि अरि पांनि करनीय इक । 
सीस आरि पारि सब पेत सीच्यो॥ 
श्रात सोमेस नृच्यात भज्लनन भरन। 
पेत पयकार पय काल पीज्यी ॥ १२४॥ 
इब्दायें--पानि >-पारिय, पानि"-तलवार । 
अनुवाद--(कन्ह ने) हाथ में तलवार घारण करके, हाथ से छात्रुओं को 
दवा फर, तलवार से रिपुप्नी के सिरो को भेद कर समस्त रखक्षेत्र को रक्त- 
सिचित कर दिया। 


।हनिन निनायक॑ सेना, कथितं न च पृ्यम्‌। 
अयगुद्धं चक्रत एपां, बिना स्थामि रणे चुघम्‌ ॥ १२४५॥ 
शब्दार्थ---हनिन >> मार कर, निनायक८-विना नायक को । 
झनुदाद--सरल है । 
नीठ बविसासत अप्प भर, गह्मे कन्ह चहुआंन। 
गए प्रेह ले सकल मिलि, प्रथीराज अकुलान ॥ १२६ ॥ 
प्रनुधाद--कन्ह ने भ्रनिच्छा से और वड़ी कठिनाई पूर्वक अपने योढाओ को 
बात स्वीकार की । तदुपरात वे योद्धा कन्ह चौहान को घेर-घार कर महल में 
ले गए जहाँ पृथ्वीराज व्याकुल बैठा हुआ था । 
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पारि पअ्रित्त चालुक्क भर, मध अजमेर प्रमान | ह 
सात अआ्रात भीमद हते, रन जीत्यो भर कांत ॥ १२७॥ 
वत्त सुनी तब कन्ह ने; पिज्यों कुअर प्रथिराज | 
बैठि रहे तव तव निज सुघर, ऐदरघार समाज ॥ १२८॥ 
शब्दार्थ--चत्त >- वार्ता, कान + कन्ह । 
अ्रनवाद--चालुक्य के साथी एवं भट श्रजमेर के मध्य में मारे गए श्रौर 
फन्हने राजा भोरा भीम के सातों भाइयों को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त 
की है जब यह बात पृथ्वीराज के पास पहुँची तव वह बहुत खीका उस समय 
कनन्‍्ह अपना दरवार भ्ौर समाज तू श्रपने पास ही रख कह कर श्रपने घर में 
बैठ रहा । 
तीन दिवस अजमेर में, परी हट्ट हटनार। 
हृह कोह चज्यों विषम, लग्यो सु भूत भुआर ॥ १९६ ॥ 
शबदार्थय--हटनार «७ हडताल, कोह८"क्रोध । 
प्रम्वाद---तीन दिन तक अजमेर के वाजार में बरावर हडताल रही तथा 
कन्ह के फ्रोध से पुरवासियों को ऐसा भय हुमा मानो राजा कन्ह को प्रेत लग 
गया हो । 
मधि वाजार चलि रुधिर नदि, रुएत तु'ड घन मु'ड | 
चरकि फन्ह चहुआंन करि, तिल तिल सम तन तु ड ॥ १३० ॥ 
दाददार्थ--मधि ज्न्मध्य में । 
प्रनुधाद---प्रजमेर के वाजारों में रबत की नदियाँ चल रही थी क्योकि 
पन्ह ने प्रोध में श्रावार शत्रु-बकालों ये टुफडे-टुक्डे कर दिए थे । 
सात दिवस जब गए। कन्ह दरबार ने आए॥ 
तय प्रविराज कु आर। अप्प मन्ए ग्रह जाए ॥ 
ठुम ऐसी क्यों करी। अप्प मिर चढाइ सुकाई ॥ 
कहिहे। सब चहुआंन | हने चालुक्क सुराई॥ 
आए त्ति विपे अप्पन सुघर | सो रावर ऐसी करिय ॥ 
इद्द दोस अ्रप्प लग्यी सरी | बच वित्तरिय जग बुरिय॥ १३१ ॥ 


(१४१ ) 


। शब्दार्थ--प्रप्प -+ भ्राप, मनए "मनाने के लिए, ग्रह "घर; सुकाई -- 
"कलक, वित्तरिय >फैलेगी, बुरिय>-बुरी । 
झनुवाद--जव सात्त दिन व्यतीत हो जाने पर भी कन्ह दरवार में न पघारे 
उस समय कुँप्रर पृथ्वीराज स्वय उसको मनाने के लिए घर पर गए और कहा । 
प्रापने ऐसा कार्य बयो किया जिंसका कलक आपके सिर पर लग गया है ६ 
सव यही कहेंगे कि चौहानो ने चालक्य राजाओों को अकारण ही मारा है। 
वै तो प्रपने घर पर आपत्ति के मारे श्राए थे तिस पर आपने यह श्रत्याचार 
किया । यह दोप प्राप पर पूरा लग गया है भौर यह बुरी बात सारे संसार में 
फैल गई है । 
कही कन्ह चहुआंन तव | मो बैठे कोड आनि ॥ 
सभा मद्धि संभरिं अबर । मुच्छ घरे क्‍यों पानि ॥ १३२॥ 
धब्दार्थ--मो > मेरे, आनि अन्य । 
प्रनवाद--तव कन्ह बौहान ने कहा कि सभर शासक के अतिरिवत, मेरे 
रहते हुए, सभा के मध्य मे आकर मूंछ पर कोई हाथ कंसे रख सकता है । 
करी अरज प्रधिराज वर । जी मानो इक कनन्‍्ह ॥ 
सभा बुराई जो मिटे। चप बांधि पद्ठ रतन ॥ १३३॥ 
शब्दार्थ--भ्ररज 5 विनतो ; चप >> चक्ष, पट्ट रतन >-जडाऊ पट्टी । 
पनुयाद--श्रेप्ठ पृथ्वीराज ने विनम्नतापूर्वक कनन्‍्ह से कहा कि यद्दि आप 
मेरी एक बात माने तो इस प्रकार की बुरो घटना पून नहीं घटेंगी। भरस्नु 
आ्रापके चक्षुओं पर रत्त जठित पट्टो बाँध दी जाए। 


तब प्रधिराज विचार करि। चष आस्थो हो पद्ट ॥ 
बहुरि कोड भर भोरही। घरत परे इह बद्ट ॥ १३४ ॥ 
धब्दार्य--बहुरि ८ फिर, वट्ट मार्ग । 
प्रमुवाद--तव पृष्वीराज मे यह सोच समझ कर कि भूल से यदि कोई 
बीर मूंछ पर हाप रस देगा तो फिर उसे इसी मार्ग से जाना पड़ेगा राजा 
कन्ट के मेत्रो पर पट्टी वाँध दी । 


( (४२ ) 


मनी वत्त सुसत्य मन।ले जराव को पट्ट ॥ 
राजन कन्द चप वधही। मनों सिरी गज घट्ट ॥ १३४॥ 
इब्दार्यें-मनी ++ मान ली, वत्त >-वात चीत, वार्ता | 
'.. श्रनुवाद--कण्ह ने इस वात को जव सच्चे मन से न्याय सगत मान लिया 
तब पृथ्वीराज ने जडाऊ पट्टी लेकर कण्ह के नेत्नो पर इस प्रकार बाघ दी जैसे 
मस्त हाथी के सिरी बाँध दी गई हो । 
पाव लप्प परिमान | मोल कि मति ठहराइय ॥ 
तोौल टक इक्कीस | नयन 'आऊार सवारिय ॥ 
जरिय जवाहर मद्धि।| अरक उद्योत प्रकासिय॥ 
द्िप्टि. मडि देषत | दुअन उर अदर न्नासिय ॥ 
कंचन किलाव लगाय कल। पट्टी बधिय चंद भट ॥ 
तिहि वेर कन्ह चहुआंन चप | रुप प्रगटि अति पित्तिवर ॥१३६६॥ , 
शब्दार्थ--सवारिय >-- सवारने वाली थी, जरियज८"-जड दिया गया, 
भरक सूर्य , दिप्टि--दृष्टि, दुश्नन >दोनों, किलाव>-पख | 
झनुवाद--इस पट्टी का मूल्य श्रनुमानत पाव लक्ष स्थिर किया गया। 
घह तौल में इबकीस टक थी तथा नेत्रो के रूप को मवारने वाली थी। उसके 
बीच में जडा हुप्ला जवाहर हीरा ऐसा प्रतीत होता था मानो उदित सूर्य प्रकाण- 
मान हुप्ना हो । इससे उसके नेत्रो की दृष्टि हक गई शोर ऐसा होने पर 
दोनो के मन भय भीत हो रहे थे | सुबर्णो पस लगी पट्टी यो उसके नेन्नों पर 
वाँध दिया गया झ्लौर चहुप्नान ने तीन वार उसे अपने नेग्नों से देसा । उसके 
मुख से क्षत्रियोचित दीप्ति प्रगट होने लगी । 
पाटी वधिय कन्ह चप। इह ओपम करि अप्पि ॥ 
तन 'सरवर जल बीर रस । ओटा वांधि मुरप्पि॥ १३७४ 
शब्दाय--भोपम रू उपमा । 
प्रनुवाद--४एह के लोचनों पर पट्टी वधी देसवर कवि चन्द्र यह उपमा 
देते हूं कि मानो फप्ट का घरीर बोर रस रूपी जल से भरा हुमा सरोवर है 


हम 


| श्रौर उसकी सुरक्षा के लिए पट्टी के रूप में चारो ओर बाँध बाँध दिया 
जया है 
सो पट्टी निस दिन रहे। छोरि ढेइ है ठाम॥ 
के सिज्या बामा र्मत। के छुट्ट सम्राम॥ १३८॥ 
शब्दार्थ--छोरि देइ -> छोड करके , मिज्या --शब्या । 
प्रनुवाद--वह पट्टी कण्ह के नेन्नो पर रात दिन रहती थी झ्लौर केवल दो 
भ्रवसरों पर ही खुलती थी । एक तो कामिनी के साथ थय्या पर काम-श्रीडा 
करते समय श्रौर दूसरे युद्ध के श्रवसर पर । 


अति दख मनन्‍्यी भीस हिय। लिखि करगय चहुआंन ॥ 
सत्त श्रात मेरे हते। इद्दे बैर अप्पांन॥१३६॥ 
शब्दार्थ--सत्त >-सप्त, श्रप्पान >गआाप। 
अनुवाद--राजा भोरा भीम ने हृदय मे वहुत दुख भ्रनमुभव किया । उसने 
पृथ्वीराज को लिखा कि मेरे सात भाइयों को श्रापने मारा है श्रत प्राप भेरे 
शत्रु हैं । 
सुनिय राज चहुआन वर।ढिय कागढ फिरि तेह॥ 
जब तुम मगों वैर वर।तव हम बैर सुद्देह॥ १४० ॥ 
शब्दार्थ--तेह > उसको ही, मगौ --मागते हो या ठानते हो । 
प्रनुवाद--श्रेप्ठ चौहान राजा ने जब यह नुना तव उसने उस पत्र को 
उसको (दूत को) ही दे दिया और कहा कि जब तुम वर ही ठानते हो तो 
यही सही, हमें न्‍्वीफार है । 
वचि कग्गठह चाल्लुक | रोस लग्यो अयान कह ॥ 
फरो सेस सब एक। चलो अजसेर देस रह॥। 
तथ ऊह्यो वीर परधान। मास पावम्स रहे घर॥ 
करि फातिप घन कटके। हने चहुआंन सोॉमवर॥ 
सनि राज श्रप्प मन्यों सुत्यि । श्रत्तर सव जन अवर नर॥ 
छपसम्म रोस चालुक्क नूप । पिन पिन वित्तय जेमथिर॥ १४१ ॥ 


( ए्थंड ) 


शब्दार्थ--प्रयान ₹ अमान; मास-पावस्स>-वर्षा ऋतु , कातिप >+कातिक , ; 
उपसम्य >+शान्त , पिन-पिन >-क्षण-प्रतिज्षण , थिर--स्थिर। 


श्रनुवाद--प्रन्नाती भीम इस पत्र को पढकर क्रोध में झा गया और आाज्ञा 
दी कि समस्त सेना को एकत्रित कर अजमेर देश पर अभियान करो । उस 
समय प्रधान वीर (मग्री) ने कहा कि वर्षा ऋतु में घर पर ही रहना चाहिए। 
कारतिक के धारम्भ होते ही विधाल सेना सुमज्जित कर के प्रतिभोध के रूप 
में सोमेब्वर को मारा जाए। इसे राजा भीम ने भ्रपने हृदय में समझा तथा 
अन्य लोगो को भी यह वात अच्छी लगी। (इस प्रकार उस चतुर मत्री ने) 
प्रति क्षण बढ रहे चालुक्य भूषति के क्रैव को शात किया। 
रहे राज अजमेर महि। सभरेस चहुआंन ॥ 
निसि दिल यों क्रीला करे । ज्यों अवतार सुफान्ह ॥ १४२॥ 
शब्दार्य--प्रीला न करीडा । 
प्रनुधाद--उन दिनो कुछ समय तक संभर देथ के चौहान राजा (पृथ्वी 
राज) श्रजमेर में ही रहे तथा उस समय वह इस प्रकार फ्रीडा करते थे जिस 
प्रकार भगवान ने कृपष्णावतार के रूप में की थी । 
संभरि वे चहुआंन के, अरु गज्जन वे साह ॥ 
कहीं आदि किम बैर हुआ, अति उत्कठ अथाह॥ १४३ ॥ 
शब्दार्य--गज्जन वैमाह >> गजनी के श्रधिपति, क्रिम 55 किस प्रवार । 
झनुवाद--कवि चन्द्रवरदाई श्रपनी पत्नी से कहते हैँ कि सभरपतति चौहान 
भ्रौर गजनीपनि घाहवुद्दीन में उिस प्रकार वर का सूत्रपात हुआ उसकी झुचि- 
कर कया का (मै) वर्णान करता हूं | 
वंवव साहि सह्दाव मोर हुस्सेन वान घर ॥ रे 
निज्न बान सुप्रमान | वान नीसान व सुर ॥ 
गान तान सुल्लान। वाहु अज्ञान बानवर ॥ 
मेंच राज परवान । उच्च जस थान जुमम भर॥ 


( १४५ ) 


उद्दरचित्त दातार अति। तेग एक बंडे विसव ॥ 
सकेत साहि साहाव तिन। तेज जे, जयमंत प्रब॥ १४४ ॥ 
शबदार्यं---वान धर“>धर्नुंधारी, वाहु-अज्जान >> भ्रजान बाहु, लबी भुजा 
वाला, ग्रव>>गवे । हु 
श्रनुवाद--शाहवुद्दीन के वन्धु-वाधवों में मौर हुस्सेत नाम का घर्नुधारी 
सामत था। वह श्रपनी प्रतिज्ञा का भली प्रकार से पालन करने वाला, शब्द- 
भेदी वाण चलाने वाला, सगीतादि विपयो में दक्ष, लम्बी भुजा वाला, 
श्रेप्ठ वक्ता, राजनीति के श्रतर्गत भेद नीति में प्रवीण, यशघारियों में श्रेष्ठ 
स्थान रखने वाला, अति वीरता से युद्ध करने वाला, उन्‍नत मन वाला, वडा 
दानी, दुघंप तलवार को धारण करने वाला, शाह शाहवुद्दीन भी जिसका 
ध्यान, रखता था ऐसा वह वीर, तेजस्वी, प्रतापी, श्रजय तथा दूसरों के दर्प 
को दलने वाला था । 
इष्पि चधु आचार | मीर उमराव जंपि जस ॥ 
एक पात्र. खाह्व। चित्ररेषपा सु नाम तस॥ 
रूप रंग रति अंग। गान परमान विचप्पन॥ 
वीन जान वाजान | आनि वत्तीसह लच्छन॥ 
इस पच वरष वाचा सुबच। सु प्रासाद साहाब अति ॥ 
आसिक्‍क ताम हूस्सेन हुआ । प्रीति पररपर प्रान गति ॥ १४५ ॥ 
शब्दार्थ---जपि 5" कहना, साहाब >शाहवुद्दीन, बस उसका, विच- 
प्पन >- विचक्ष ण , सुप्रसाद >> कृपा-पात्नी , आसिवक न्‍ भाशिक । 
ह्रनुवाद-- उसके सुग्राचरण और बुद्धि को देखकर मीर श्लौर उमराव भी 
उसकी कीति को कहते थे । शाहबुद्दीन के पास एक चित्र-रेखा नाम को बैश्या 
थी। उसका रूप-र॒ग श्रौर अग रवि सदृश्य थे तथा वह ग़ान विद्या की बडी 
पडिता थी । वह वीणा वजाना जानती थी भोर वत्तीम-लक्षणों से युक्त थी । 
बह पद्रह वर्ष की भायु की थी तथा मधुर भाषिणों थी। वह शाहवुद्दीन पी 
प्रति कृपा-पात्री थी । उसके प्रति हुस्सैन झ्राशिक हुप्मा भौर दोनों में परस्पर 
प्रेम दो देह भीर एक प्राण तुल्य हो गया । 


( एडैं४ ) 


शब्दार्थ--प्रयान  भ्रज्ञान, मास-पावस्स>-वर्पा ऋतु , कातिपन्‍-कार्तिक , | 
उपसम्य -- शान्त, प्रिन-पिन >-क्षण-प्रतिशण , थिर-+ स्थिर ! 


ग्रनुवाद--श्रजानी भीम इस पत्र को पढकर क्रोघ में श्रा यया और श्राज्ञा 
दी कि समस्त सेना को एकत्रित कर अ्रजमेर देश पर अ्रभियान करो | उस 
समय प्रधान वीर (मत्री) ने कहा कि वर्षा ऋतु में घर पर ही रहना चाहिए। 
कातिक के प्रारम्भ होते ही विभ्वाल सेना सुमज्जित कार के प्रतिशोध के रूप 
में सोमेश्वर को मारा जाए। इसे राजा भीम ने श्रपने हृदय में समभा तथा 
श्रन्य लोगो को भी यह वात श्रच्छी लगी। (इस प्रकार उस चतुर मध्री ने) 
प्रति क्षण बढ रहे चालुक्य भूपति के फक्रांघ को शात किया । 


रहे राज अजमेर महि। सभरेस चहुआंन ॥ 
निसि दिन यों क्रीला करे | ज्यों अबतार सुकान्ह ॥ १४२॥ 
दाव्दार्थ--फीला >- वीडा । 


प्रनुधाद--उन दिनो कुछ समय तक सभर देश के चौहान राजा (पृथ्वी 
राज) अजमेर में ही रहें तथा उस समय वह इस प्रकार श्रीडा करते थे जिस 
प्रकार भगवान ने कृष्णावतार के रुप में की थी । 


सभरि वे चहुआंन के, अरु गग्जन वे साह ॥ 
कहो आदि किम बैर हुआ, अति उतकठ अथाह॥| १४३ ॥ 
धब्दार्थ--गज्जन वैसाह >- गजनी के श्रधिपत्ति, फ्रिम > किस प्रगार । 
प्रनुवाद--कवि चन्द्रवरदाई श्रपनी पत्नी से कहते हैँ कि सभरपति चौहान 
झौर गजनीपति घाहवुद्दीन मे त्रिस प्रकार बेर का सूत्रपात हुआ उसकी रुचि- 
कर कथा का (मे) वर्णान करता हूँ। 


धवबव साहि सद्दाव।मीर हुस्सेन वान घर ॥ < 
निज्न बान सुप्रमान | बान नीसान बथ सुर ॥ 
सान तान सुज्वान | बाहु अज्ञान बानवर ॥ 
सेंच राज परवान | उच्च जस थान जुमम भर ॥ 


( १४५ ) 


उद्दरचित्त दातार अति। तेश एक बड़े चिसव ॥ 
संकेत साहि साहाव तिन। तेज श्रजै, जयमत ग्रव ॥ १४४ ॥ 
शबदार्य--बान धर>-धर्नृवारी, वाहु-प्रज्जात 55 भ्रजान वाहु, लवी भुजा 
वाला, ग्रव>>यर्वे । ः 
ग्रनुवाद--शाहवुद्दीन के वन्धु-वाधवों में मीर हुस्सेन वाम का धनुघारी 
सामत था। वह अपनी प्रतिज्ञा का भली प्रकार से पालन करने वाला, झब्द- 
भेदी बाण चलाने वाला, सगीतादि विपयो में दक्ष, लम्बी भुजा वाला, 
श्रेष्ठ वक्ता, राजनीति के श्रतर्गत भेद नीति मे प्रवीण, यशधारियों में श्रेष्ठ 
स्थान रखने वाला, भ्रति वीरता से युद्ध करने वाला, उन्नत मन वाला, वड़ा 
दानी, दुर्घप तलवार को घारण करने वाला, शाह शाहवुद्दीन भी जिसका 
घ्यान रखता था ऐसा वह वीर, तेजस्वी, प्रतापी, अजय तथा दूसरों के दर्प 
को दलने वाला था। 
इष्पि बधु. आचार । मीर उमराब जंपि जस ॥ 
एक पात्र. साहाब। चित्ररेपा छु नाम तस॥ 
रूप रंग रति अग। गान परमान चिचप्पन॥ 
वचीन जान बाजान | आनि वत्तीसह लच्छन॥ 
दस पंच बर॒ष वाचा सुबच। सु प्रासाद साद्ाव अति ॥ 
आसिक्‍्क ताम हूस्सेन हुआ । प्रीति परस्पर प्रान गति ॥ १४४॥ 
शब्दार्य--जपि ++ कहना, साहाव >|थाहवुद्दीन, बस उसका, विंच- 
प्यवम>-विचक्षए , सुप्रसाद +> कृपा-पात्ी , आसिक्क "5 भाशििक । 
भ्रनुवाद-- उसके सुश्राचरण और बुद्धि को देखकर मोर झौर उमराबव नी 
उसकी कीति को कहते थे । शाहवुद्दीत के पास एक चित्र-रेखा नाम की वैष्या 
थो। उसका रूप-रग और झग रवि सदृदय थे तथा वह गान विद्या की बडी 
पढिता थी । वह वीण्या वजाना जानती थी झौर वत्तीस-लक्षणों से युक्त यी। 
यह पदह वर्ष की झायु की थी तथा मधुर भाषिशी घी। वह साहवुद्दीन वी 
पति इृपा-पात्री थी । उसके प्रति हुस्सैन आशिक हुमा श्रोर दोनों में परस्पर 
भम दो देह झोर एक प्रारा तुल्य हो गया । 


( १४६ ) 


एक सुदिन सुविहांन | साह हुस्सेन सुचुल्लिग ॥ 
वे काफर आतस्स उतंग। दह दिसि नह डुल्लिगग 
पैसंगी पासग | लष्प लष्पां नलवाही ॥। 
साईं सो. संग्राम | हक्कि देवर गुरदाह्दी॥ 
गढन गुराब महि महि मपां । पां पव्रास अष्पिय घाह ॥ 
अन हल्ल नाल लभ्भय रवन । कर्रो तुच्छ तुम्मी बरह॥ १४६ ॥ 


शब्दार्थ - सुविहान >- प्रात काल, सुवुल्लिग >-वुलवा कर, नलवाही रू 
भ्रनलवाही, श्राग लगा देने वाली । 

ग्रनुवाद--एक दिन प्रात काल के समय दाहबुद्दीन ने हुस्सैन वो बुलाया 
ग्रौर फहा कि नीच वही है जिसमें कामारिनि प्रचण्ड हो श्रौर जो इसके वशीभूत 
होकर उन्मतत हुआ-मा इधर-उघर घूमता फिरता है । में भविष्यवाणी करता 
हैं कि जो स्वामी की प्रेमिका से सम्बन्ध रखता है, वह प्रेमिका लाखो में श्राग 
लगा देती है। श्रत तेरा भी स्वामी से युद्ध होगा श्रीर घोदे बढा कर 
तुके घेर लिया जाएगा । यह वात बडी भप्रकड वाले महिम सा और खबास सा 
के घर पर ध्राकर हुस्सेन से कही शोर यह भी कहा कि यह रमणी जिसको 
तूने प्राप्त किया है निश्चय ही तुम्हारी श्रटल मृत का रूप है। इतना ही 
नही यदि तू इस पर प्रासक्त रहा तो में तेरी श्रेप्ठ पदवी को भी नीचा करेगा । 

सुनिश्र घेन साक्षाव तव | प्रीत न छडी बाम ॥ 
फोपि कष्ची सुरतान तब | हनी कि छडी प्रांम ॥ १४७ ॥ 

शब्दार्य--वाम | वामा, हनौन्ूमारा जाएगा, छडी ग्राम “ग्राम को 
छोड कर चला जा । 

प्रमुवाव--धाहबुद्दीत के इन बचनो को हस्सन ने सुना पर उसने उस स्प्री 
से प्रेम नही छोडा । तब सुल्तान ने नोधित होकर यहा कि या तो वर मातृ- 
भूमि को छोड बर नला जाए भ्रन्यधा मारा णाएगा | 

सुनय वक्त हुस्सेत। सेन अप्पन साधारिय॥ 
लंडि नयर निस्संफक। सके सनसाह नसारिय ॥ 


( १४७ ) 


निसा जाम इक्र आहदटि। ल्ञई सो पात्र परम शुन॥ 
तरुनि पुत्र परिवार | सब्वि सव साज सुअञ्रप्पन ॥ 
परिगह सु अप्प अग्गें करिय | षांन पांन वधी सिलद ॥ 
संचस्थों नैर नागौर इह | तजिय देस निज गठ ग्रह ॥ १४८ ॥ 
शब्दार्थ--ताधा रिय>-तैयार कर लिया, नयर >+नगर, सिलह “कवच , 
गठ रूगाँठ । 
झनुवाद--जद उसने हुस्मेन की इस बात को सुना तो अपनी सेना को 
तैयार कर लिया और निर्भय होकर गजनी का परित्याग कर दिया। उस 
तासिरुद्दीन ने जो मन में शाहवुद्दीन के भय से शकित था श्रगली एक पहर 
रात वीत जाने पर उस परम गुणवती वैदया, श्रपनी पत्नी तथा कुटुम्ब को 
लेकर, सब प्रकार के श्रायुधो से सुसज्जित होकर कवच धारण किया तथा 
भपने श्रग-रक्षको तथा साथियो सहित झ्रागे चला । उसने शाह के साथ शत्रुता 
की दृढ़ गाँठ बाँध कर, अपनी मातृभूमि को त्याग कर नागौर नगर में प्रवेश 
किया । 
ले परिगह हुस्सेन गय । दिसि प्रिथिराज नरिंद्र ॥ 
संभारि वे सभारि के। ममु आया ग्रह ढदढ॥ १४६॥ 


प्रनुवाद--मी र हुस्सेन अपने झगरक्षको को साथ लिए हुए पृथ्वीराज की 
प्रोर आया । यह जानकर मभरपति ने समझ लिया कि मानो यह गृह में साक्षात 
विष्नस्वरूप होकर ही श्राया है । 
भोजन भप्पे विविघ वर। वहु आदर विधि कीन ॥ 
मान महातम रघष्पि रज। राज उभव हय टीन ॥ १५० ॥ 
प्रनुदाद--विविध प्रकार के खाने योग्य श्रेप्ठ व्यम्जनों दो पहुंचा कर 
उसका भली प्रकार से श्रादर सत्कार किया पश्रौर उसे वौरो में विशेष मान क 
राजा ने प्रेमपूर्वक दो घोटे प्रदान दिए ! 
ध्ापेटक चहुआंन । पास हुस्सेन संप्ती॥ 
वार शआाड. चहुआँन। भाइ घन ताहि दिपसी ॥ 


( १४८ ) 


नीति राव कुटवाल। तास ग्रह राज सु अप्पिय॥ 
वर केथल हांसि हिसार | राजपट्टो है थप्पिय ॥ 
इह चरित देषि सब दूत तब | जाइ संपते साहि पर ॥ 
चरवर चरित जुरिगिनि पुरह | कहिय वत्त में मुष्पधघर ॥ १४५१॥ 
शब्दार्थ--श्रापेटक >> श्राखेट करते हुए, वार (द्वार, कुटवाल ++ कोत- 
वाल, दर८"-दरवार, थप्यिय --स्थापित किया । 
श्रनुवाद--शिकार खेलते हुए चौहान राजा के समीप हुस्सेन पहुँच गया । 
चौहान राजा ने द्वार पर आकर उससे वडे भाई-चारे का सा व्यवहार किया, 
राजा ने उसके साथ कोतवाल की नीति से श्राचरण किया। पृथ्वीराज ने 
अपने राज्य के कुछ भाग को उसके प्रति देकर उसे कृतार्थ किया । श्रेष्ठ 
पृथ्वीराज ने उसे कैयल, हांसि, हिसार श्रादि के राज्य को देकर बिठा दिया। 
जब इस प्रकार के व्यवहार को सब दूतों ने देखा तब वह शाहवुद्दीन के दरवार 
में पहुँचे श्रोर दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज के ग्राश्नय में हुस्सेन को जो वेभव 
प्राप्त हुआ उसको उन्होने शाहबुद्दीन के सन्‍्मुख अपने मुख से कह सुनाया । 
संभरिय बत्त साहावदीन | उदच्चरिय बैन अति कोप कीन ॥ 
मुक्करलों इत्त चहुआन पास | कट्ठी हुसैन जो जीव श्रास ॥ १४२ ॥ 
शब्दार्य---कद्ढौ -+ निकाल दो, जीव "प्राण, श्रास>-भ्राशा । 
ग्रनुवाद--यहाँ से छूट कर, चौहान के पास पहुँच कर हुमन ने ऐश्वर्य 
प्राप्त किया । जब यह वात घाहबुद्दीन ने सुनी तव वह झति क्रोध में श्राकर 
बोला कि यह बात चौहान के पास पहुँचा दो कि यदि उसे (पृथ्वीराज को) 
प्पने प्राणों का मोह है तो उसे (हुसेन को) झपने देश से निकाल दे । 
बोलयी पांन तातार तब्व। संजाव पांन उमराब सब्ब ॥ 
पुच्छी सु बत्त किय इत्त सार। थप्पी सु बत्त पुरसान वार ॥ १५३ ॥ 
शब्दार्य--पान तातार >-तातार खाँ, पुरसान <-सुरसान । 


प्रनुवाद---तव उसने तातार खाँ शौर सब श्रेष्ठ उमरावो को बुलाया शौर 


( १४६ ) 


उनसे सलाह ली । तब खुरसान ने (शाहबुद्दीन से सारी बात सुनकर) यह 
निष्कर्ष निकाला--- 


आरच्ब सेप लीनो बुकाइ | वेब्रद्न श्रद्ध बुद्धी सुनाइ॥ 

बल्छे सुपेम सक लेहि सादि | लज्जी अनंत आठच्च थाहि ॥ १५४ ॥ 

शब्दार्थ--सेप ++ शेख, वेन्नद्ध >> वयोवृद्ध, वुद्धी ज्ञान, लज्जी प्रिया । 

प्रनुवाद--उसने श्ररव शेंख को बुलाया जो कि श्रायु और ज्ञान में वयोवृद्ध 
समझा जाता था । सब उसको प्रेमपूर्वक चाहते तथा उससे सलाह लेते थे। 
उसकी प्रिया के प्रति भी लोगो का श्रनत भ्रादर भाव था । 


उश्चरथी वैन साहाब भास । आरच्च जाहु चहुआंन पास ॥ 
अप्पै जु पात्र हुस्सेन जाम | लें झ्राउ सम्म हुसेन ताम॥ १५५॥ 
शब्दा्थ--प्रप्पे जु पात्र >अपनी जो वेदया , सम्म >माथ , ताम > उसको । 
श्रनुवाद--शाहव॒द्दीन स्पप्ट वाणी में बोला कि श्ररव तुम चौहान के पास 
जाझ्रो श्र प्रपती जो वैश्या हुस्सेन के श्रधिकार में है उसको हुस्सेन के साथ 
ले श्राश्ो । 
मुक्फों सुगुनह कीनी पसाथ | में दीन पच्छ करि पिम्ा दाव ॥ 
छंडैन पात्र हुस्सेन ग्रच्च। चहुआंन मिले सामंत सब्ब ॥ १५६ ॥ 
शब्दा्य --पच्छकरि८-पक्ष करके, पिमा क्षमा, ग्रव्व >-गर्व करके । 
अनुवाद--में हस्सेन फो प्पने समान मान कर श्रादर पूर्वक छोड दूंगा । 
उसका पक्ष सेकर एव उस पर क्रपा करके मैं उसको क्षमा प्रदान कर दूंगा। 
यदि हुस्मेन घमड़ बरे श्रौर उस वैश्या को भी न छोटे तव चौहान राजा तथा 
उसके समस्त सामत्तो से मेरे थे वचन कहना--- 
जपियो वयन चहुआंन साइड | कटी हुसेत नागौर थाड़ ॥ 
अज्जीज पांव तुम सन्‍च उच्च । लिप्यी सु पत्र हम परम रुध ॥ १४५७॥॥ 
इउदार्य--अज्जीज पाव >5प्रजीज साँ, सत्च उन्च-॑ूसममुच वतापों, 
लिप्यी -- जिफो, रच्च न्‍ पंचिकर । 


( १५० ) 


धनुवाद--चौहान के सम्मुख जाकर यह कहना कि नागौर से हुस्व॑न को 
निकाल वाहर करे । श्रजीज खाँ तुम इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक बताझों भौर 
हमारी भ्रोर से एक ऐसा पत्र लिखो जो हमे श्रतीव रुचिकर हो । 


कट्ठी हुसेन छुम देस अंत। वछी जो पेम मानो सुमंत ॥ 
रष्या हुसेन जो असु परेस | चतुरंग सेन सज्जों विसेस ॥ १४८॥ 
इव्दार्थ--मानों 55 मान लो, सुमत --सुपराम्श । 
झनुवाद--तुम हुस्मेन को श्रपनी सीमा से निकाल दो। यदि हमारा प्रेम 
व्यवहार चाहते हो तो हमारा यह सद्परामर्श मान लो श्रौर यदि हुस्सैन को 
रखकर उसके प्राणों की रक्षा करने के इच्छुक हो तो हम चतुरग्रिणी सेना को 
सजाकर तुम्हारे ऊपर श्राक्रमण करेंगे । 
भर्जो सुनैर नागौर देस। जीवत बढि बधो नरेस॥ 
सामत सूर सब करों अत । वर्धो सुधध सा तरुनि कत ॥ १४६ ॥ 
शब्दार्थ--सुनैर +- सुन्दर नगर, जीवत "-जीवित । 
अझनुवाद--सुन्दर नागौर नगर को नप्ट कर देंगे तथा वहाँ के राजा को 
जीवित पकड कर कंद कर लेंगे, तुम्हारे समस्त वीरो भ्रौर सामतो को मौत के 
घाट उतार देंगे । तुम्हारे देश के नर-नारियों, निवासियों श्रादि को बांध कर 
मार डालेंगे । 
उच्चरि गुमान तन वत्त थूल । सपेप कहें मार्नोस मूल ॥ 
तुम जाड सिप्र नागीर ठाम | मति करी एक पिन घर विश्नाम ॥ १६० ॥ 
शब्दार्य--सपेप संक्षेप, सिश्न>-छ्ीघ्र । 
प्रनुवाव--हमने स्पप्ट रूप से "अ्भिमान युक्त मोटी-मोटी बातों का सार 
समझा दिया है श्रत तुम बिना एक पल भी विश्वाम किए नाग्रौर नगर को 
जाम्ो भौर हमारा सदेश कहो | 
से तीन दीन असवार सथ्यथ। आरुहन दीन नरयान रथ्थ ॥ 
सचस्यो सेख आरख्च राह। दो पुष्प पत्त नागौर थाह॥ १६१॥ 


( १५१ ) 
शब्दार्थ--से --सौ, पप्प ऋ|पक्ष । 


श्रनुधाद--शाह ने उसके साथ त्तीन सौ घुड सवार कर दिए तथा चढ़ने के 
लिए (सवारी के लिए) रथ दिए। शेरव झारव्व नागौर नगर के मार्ग पर चल 
दिया श्रीर नागौर नगर पहुँचने में उसे दो पक्ष से श्रघिक लग गए। 


गय आरव नागौर घर । मिलयो साह हुसेन॥ 
भोजन भष्प सुभाव किय | विवध प्रसन्निय वन ॥ १६२॥ 
शब्दार्थ--भप्प्‌ -- भक्ष , खिलाया । 
अनुवाद--भ्ररव नागौर देश में पहुँचा और शाह हुसेत से मिला | उसने 
प्ररव को प्रेम से भोजन खिलाया तथा सद्भाव एव प्रसन्नता के साथ वार्तालाप 
किया । 


कही बत्त हसेत सम।जो कद्दि साह सहाव॥ 
नह मनिय :सोमंत हिय | ठिय आरब्ब जबाब ॥ १६३॥ 
शब्रायं--सम से । 
प्रनुवाद--किर झ्ाारव्व शेख ने वादशाह णाहवुद्दीन का संदेश हुस्तैन 
शाह से कहा । हुस्सेन ने उसकी सलाह को श्रपने हृदय में नहीं माना तव अभरव 
शेख ने घाह का धमकी वाला उत्तर दे दिया । 
गयो सेप आरव्व ढर। लह्ठी प्रचर प्रथिराज॥ 
चोलि सजूक़ सडिप महल | सामंतन सब साज ॥ १६४॥ 
शब्दार्य--दर द्वार । 
झनुवाद--तव शेख आरव्ब पृथ्वीराज के द्वार पर पहुँचा शौर उब भेद 
मालूम किया । फिर अपने महल के भ्रन्दर पहुँच कर सब सामन्तो को सजाने 
के लिए कहा । 
डठि गोरी दिन्ते बहुरि। गयो सु अदर साह॥ 
वहुरि पांच मीर॑ बरा। अति चचल तुर ताह॥ १६४५॥ 
शब्दार्थ--तुर >पघातुर, व्याकुल 


( १४५२ ) 


भनुवाद--गौ री बादशाह ने अपने समस्त सामतो को घर जाने के लिये 
विदाई दी श्रौर श्राप महल में चला गया । वडे बड़े श्रष्ठ वीर उमरावों के 
हृदय, जो उस समय सभा से लौटे थे व्यग्रता से चचल हो उठे । 


तपे साहि गोरी सबर। चित्त साले चहुआंन॥ 
बैरोचन की साप ज्यों ।कीटी श्रग प्रमान ॥ १६६॥ 
शब्दाथं---साप -- साख , वश । 
श्रनुवाद--सरल है । 
जग्गत निसि मपत सुरतानह । घरी सत्त रहि सेप प्रमानह ॥| 
जगि आयस ठिय दीन निसानह। चिता साहि चढी चहुआनहू॥ १६७ ॥ 
शब्दार्थ--प्रायस 5 भ्राज्ञा, चिता न्‍+ चिता । 
श्रनुवाद--चौहान राजा के कारण शाहबुद्दीत श्रति चितित रहता था, 
रात भर जागते हुए वकता रहता था, श्रौर प्रात काल में सात घडी दोप रहने 
पर उठ कर नगाडे बजाने की झआाज्ञा देता घा । 


भए सुर तीन धुनक्त निसान | चढयो सजि अश्व सिल्दे सुरतान ॥ 
चढ़े सब पांन सु उम्मर भीर। सजे सहनाड़ बजे रस वीर ॥ १६८॥ 
शब्दार्य --सुर>-स्वर । 


श्रनुवाद--सुल्तान ने तीन वार जोर से नगाडे पर चोट पहुँचवाई जिमसे 
भयानक शब्द उत्पन्न हुआ । तदुपरात वह कवच घारण कर धोडे पर सवार 
हुआ | शाहबुद्दीन के समस्त खान झर मीर उमरावों ने भी युद्ध के लिए 
प्रभियान किया तथा वीर रस से परिपूर्ण शहनाइया वजने लगीं । 
बजे सव वाज भयानक भाई चित दिय बुद्धि जिने जन नाड॥ 
चक्यो सब सज्निय सेन गरिप्ठ । परी दस डिग्ग सुधूधरि दिए ॥१६६॥ 

शब्दायं--भाइजन भाव, जन-ताइ > राजा, गरिप्ट >-वर्ा । 

अनुवाद--बीर रस के वाजे भयानक स्वर से वजे जिससे राजा के हृदय 
में नाना प्रकार के विचार थाने लगे। शाह के वे बदे सेना-नाययों ने 


( १४३ ) 


, सुसज्जित, होकर भ्रभियान किया । उनके चलने से दसो दिशाओ्रो में इतनी घूल 
उडी कि दृष्टि घूमिल हो गई । 


सबह सियांन सुसेन कपोत | सर्नमुष साहि ठिप्यो दल-दोत ॥ 
भयी दिसि बामिय कग्ग करार। रुक्‍्यों दिवि धोमय घूम गर्भार ॥१७०॥ 
शब्दार्थ--दल-दोत ++ यमदूत, बामिय >मार्गे । 
श्रनुवाद--शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित जाह की सुंदर सेना के चलने पर 
सियान नामक श्रस्त् की ध्वनि उदभूत होती थी। साथ ही साथ कवृतर भी 
सूचना प्राप्त करने के लिए छोडे गए। सामने से झ्राता हुआ श्ाहबुद्दीन का दल 
ऐसा प्रतीत हुमा मानों यमदूर्तों का दल चला श्रा रहा हो । सेना के चलने से 
जो धूल उडी उसके कारण सब दिक्लाएँ एवं मार्ग कोवों के समान काले रग 
की हो गई । 
' सममुष देषिय जबुक सेन | बिरो मिल चंपदि मग्गहि तेन ॥ 
क्रम तस उप्पर गिद्ध असंप | च्े सुर रुद्र पसारिय पप ॥१७९॥ 
शब्दार्य--जबुक +- गीदड , श्रसप >+ असस्य | 
धनुवाद--शाहवुद्दीन की सेना ने सामने गीदडो का भुण्ड देसा जिन्होंने 
विरोधी मार्ग से भ्राकर उनका रास्ता काट दिया! उन सैनिकों के ऊपर 
अ्रगणित गिद्ध मडरा रहे थे और (गिद्धों के) फैले हुए ख इस प्रकार प्रतीत 
होने थे मानो साक्षात रुद्र देवता क्रोध कर रहे हो । 


गही सुरतान सु आरब वग्ग । रही दिन आज सगु न न जग्ग ॥ 
रहें कुहु अज्न ततार सुद्स्नि | गही चढ़ि चल्लहु मन्नि समुन्त ॥(उस्ता 
शब्दा्थ--वग्यग -+ लगाम । 


धनुथाद--प्र रव जाति के ग्रश्व की तगाम सुल्तान ने पत्रडी श.॥ौर कहा 
कि प्राज हमारे लिए ग्रभुभ शयबुन हो गया है प्रतद शझ्ाज वहीं ठहर पर तथा 
शुभ शबुन देसकर तातार जाति के घोड़ो के स्राथ चसना चाहिए । 


हि न 


। 


कहूँ सुरतान अहां तुम क्र। भय भय पम्रेत्यु सु कपह नूर ॥ न्‍ 
कहा बल जुद्ग कही प्रधिराज | क्रिता बल सामंत जुद्धिह साज ॥१७३॥ 
धब्दार्थ--नू २ >-दीप्ति, ऋर--खराब | 
श्रनुवाद--तव सुल्तान ने कहा कि नुम लोग बटे खराब हो और मृत्यु के 
भय से तेजहीन हो रहे हो । नला पृथ्वीराज किस बूते पर हम से बुद्ध करेगा, 
उसके पास कितनी सेना है श्ौर वितना युद्ध का सामान है। 
हनों रन सूर जिके चहुआंन | गदहों जुधराज मु पंडिय आन ॥ 
कहा डर काफर दापहु मुझूछ | कहा भर आवब आगरि जुम्हक ॥१०४॥ 
शब्दार्थ--जिके -- जितने, श्रागरि >ग्मागार, भण्टार । 
श्रनुवाद-- (शाहवुद्दीन ने कहा) अरे नीचों | मुर्भे हिंदुझं का क्या भव 
दिखाते हो, मेरे पास युद्ध में जूनने वाते वीरों वी खान है झ्नत चौहान छे 
जितने वीर हैं उनको समर में मांगा तथा युद्ध में राजा को पकड़ कर उसयो 
प्राग्मो से रहित कर दूँगा । 
नमनि चमकि चढ्यी सुरतान । टमकिय गन्निय नद्द निसान ॥ 
जल*<4ल होथ थल जल भार | अमग्गढ मग्ग चले गद्दि लार ॥१०शा 
शब्दा्थ--प्रमग्गह +- भ्रमार्ग 
प्रनुवाद--सुल्तान इछव बार घोटे पर चढ़ गया और बे जोर की ध्वनि 
करके मगाठा वजवाबा | बड़े जोर से तहार्ट लटने के लिए मार्ग-छुमार्ग की 
चिता न करता हुमा अपने ग्रनुयावियों के साथ चल पटा। 
मिल्यी इक साहन लप्प समु द। समुमिमिन कन भया सुर मुद्र ॥ 
चन्यों सुरतान मिलान मिलान | बटी अ्रति चिंत इनी चहुआँन ॥*७द॥| 
शब्दार्य---मिलान-मिलान > पटाव-पटाव, दन्नी-दगनी । रे 
प्रनुवाद--झाहे को चतते चलते एस दरिया दिखाए पटा, जिसे देख कर 
सेना वी गति मंद पद गई। सुल्तान पटाव पर परदाव से बरता हुआ चत 
पड़ा जिसमे चौहान के मन में चिता द्वियस्पित हो गर्ट 


( १५५ ) 


गयो साहि चहुआंन घर | दिए मिलान मिलान ॥ 
गए सुचर नागौर पुर। कही पवारि सुरतान॥ १७७॥ 
प्रनुवाद--शाहवुद्दीन पडाव डालता हुश्ना चौहान के नगर की झ्नोर चला 
भौर उसके श्राने की सूचना दूतो ने नागौर जाकर पृथ्वीराज को दी । 


देखि चरित जप साह चर | गए पास सुरतान॥ 
कहें सेन संमुप रजे । चढि आयो चहुआंन ॥ १७८॥ 
प्रनुवाद--पृ थ्वीराज की चढाई का हाल देख कर थणाह॒वुद्वीन के दूतों ने 
सुल्तान के पास जाकर कहा कि चौहान ने प्रपनी सेना सामना करने के लिए 
सजाई है श्लोर वह चढाई करने ही वाला है । 


सुनि चरित्त साहाव चर।व्यि नरघोष निशान॥ 
चढ्यो सेन सज्जे सिलद | करिव फोज सुरतान ॥ १७६ ॥ 
प्रनुवाद--शाहबुद्दीन ने दूतो के द्वारा पृथ्वीराज के चढ झाने का वृत्तात 
सुनकर नगाडे पर भयानक आवाज करवाई। स्वय सैनिक कवच धारण कर 
सेना को आक्रमण करने के लिए शस्स्रास्त्र द्वारा सुमज्जित किया । 


चढ्या सुरतान सुसज्निय फोज | बजे वर वजन पीर श्रसोज ॥ 
भयी गज घु'मर घट निधोर। मर्नो क्रुकि कन्न भयी सुर रोर॥ १८० ॥ 
झनुवाद--मुल्तान ने सेना सजाकर आक्रमण किया तया अजेय वीरो हारा 
श्रेष्ठ वाजे बजाए गए। हाथियों के घुमड कर प्लानें से कानों को घटियों वा 
भयानक शब्द सुनाई दिया । 
गजें गज मदद मर्नों घन भद्द | चिकार फिकार भए मुर रुद्र॥ 
तुरंग महीींस कडक्‍क लगांस। खरक्किय पपष्पर तोन सुतांन॥ १८१ ॥ 
शब्दार्य--गजे >> गर्ज ते हैँ, मद 5 मदमस्त , महीस ८ हिनहिनाना , पप्पर +< 
भूल, तोन> तूणीर । 
धनुवाद--मदमस्त हाथी गजंने लगे और उनकी विघाड का विकराल 
शब्द ऐसा प्रतीत हुआ मानो भादों के बादल गर्जना कर रहे हो। कवच, 
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तूणीर तथा मूल को घारण किए हुए घोडे हिनहिनाने लगे तथा लगाम को 
चवाने लगे। 
चमकंत तेज सनाह सनाह | करें घर पद्धर राद्द बिराह॥ 
मलक्कत टोप सुटोप उतग। मनों रज जोति उद्योत विहदग ॥ १८२ ॥ 
शब्दा्यं--उत्तग >5ऊँचे, उद्योत -- उदित हुए । 
श्रनुवाद---उठनके कवच तेज के कारण चमचमा रहे थे और उनके चलने 
से घरती के मार्ग कुमार्ग पर पगडण्डी बन जाती थी। उनके ऊँचे-ऊँचे टोप 
मनभनाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो उदय हुए सूर्य की ज्योति प्रकाशित 
हो रही हो । 
दमकत तेज कमान कमान | चित चित मीर रही मइमान ॥ 
भले भर सांइ्य भ्रम सगत्ति | ल्पे धर जीयन जत्तिन गत्ति ॥१८श॥ 
धनुवाद--स रल है । 
नर्मे निज सांडय पंच बपत्त | सिपारह तीस पढ़े दिन रक्त ॥ 
नरममें निज सेप धरम सरंम | क्रमें रह रीति कुरान करम ॥ १८४॥ 
शब्दार्थ--साइय +- स्वामी फो, सरम --लज्जा । 
प्रनुवाद-- (वे सैनिक) श्रपने स्वामी शाहवुद्दीन को पाच वार श्रभिवादन 
करते थे तथा ईश्वर का स्मरण तीसो दिन श्रर्यात्‌ पूरे महिने पाच वार नमाज 
पढ़कर करते थे । वे अपने शेख को धर्मानुकूल और लज्जानुकूल नमस्कार 
करते थे। कुरान में निदिष्ट कर्मो के ग्ननुसार श्रपना जीवन व्यतीत करते थे । 


टिडयर घाचरु काछह मीर | तरु निय एक रते बर बीर॥ 
४ करे # चर ८ | 
सबदय वचेघध करें तम तांह | भमतिय पपि हनें छित छांह ॥ १८४५॥ 
शब्दार्य---सवहय -> शब्द, ममतिय 5 अ्रमण करते हुए। 


अ्रनुवाद---मीर जोग दृढ़ ययच घरीर पर धारण करते थे । श्रेप्ठ-श्रेप्ठ 
योथा तरणियों के साथ केसि-श्रीडा में रत थे । वे श्रघेरे में शब्दमेदी बाण 
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! चला सकते थे झौर (श्राकाझ में) घूमते हुए पक्षियों की छाया को देख कर 
उन्हें) मारने में दक्ष थे । 
धरे इक एक अनेक सुचान। मलक्कत मु ड॒ तबल्लह मान ॥ 
धर धर नाहिय स्याहिय सीस । सिरक्कट्ठटि वंवर धु'सर दीौस ॥ १८६ । 
शब्दार्थ--तवल्लुह >+तवला, मान >समान । 
श्रनुवाद--एक एक अर्थात्‌ प्रत्येक के पास विविध प्रकार के बार थे; 
उनके तबले के समान वरडें-वडे सिर चमक रहे थे और झपने सिरो पर रग- 
विरगे साफे वाघे हुए थे । 
अनेक सुवान अनेकह रग | चढ़े सब मीरह सेन अभग ॥ 
अनेक सुवान अनेकय ब्र न । समुम्भ्मिनद्दीय समुमिमिन क्रम ॥ १८७ ॥ 
प्रनुधाद--उनके भ्रसख्य बार विभिन्‍न रगो के थे तथा सब मीर नाना 
- प्रकार के घोड़ो पर चढ़े हुए थे ॥ 


पय भर अग्ग अनेक [सुभार | अनेक सुजाति अनेक सुतार ॥ 
सिर किय मु'डिय मु ड सुअद्ध । जुवद्विय उट्टिय जानि अनद्ध ॥ १८८ ॥ 
प्रनुवाद--स रल है । 
कर तिय मड्डिय रग अनेक । फुरक्कदि मंपहि मपदह तेश ॥ 
चले धर बान सुसद्धिय दिठठ | अये दृथ नारि अमूल गरिठठ ॥ १८६ ॥ 
शब्दार्थ--तेग | तलवार | 
भप्रनुवाद---उन्होने अ्रनेक रगो की ऋडियाँ वाव रक्‍्खी थी, उनकी तल- 
वारो की दीप्ति फड़कते समय भलकती थी। वे पुरी तरह से तैयार होपर 
वाण तथा हय-गोले छोड रहे थे । वह साथ कर ऐसा निभाना मारते थे कि 
वह नक्ष्य पर ही वेठता था । 
अगे किय मद सरक्क सुभार। सना पथ चल्लत पब्चत चार॥ 


लें सिर ढाल अनेक सुरग । फरें फरहारि उभारिय अग ॥ १६०॥ 
इंददराय--पय | जल ॥ 
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झनुवाद--श्रागे वीरोन्मत्त योधा चल रहे थे मानो पर्वत से जल की घारा 
क्षिप्र गति से नीचे की भोर श्रा रही हो। भ्रनेक सुन्दर रगो की ढालें उनके 
सिर पर विद्यमान थी तथा श्रगो को उघाडकर श्रर्थात्‌ स्फूति से चलते समय 
फरसे चमचमा रहे थे । 
वरनह्‌ भंडय मडय जूथ । मर्नो घट रित्ति अनंग्रह रूब ॥ 
भई पुर डंचर अबर रेन | जल थल पद्धरि सक्रमि सेन ॥ १६१ ॥ 
शब्दार्थ--व्रनह - वर्णो के, जूय >-यूथ, भुण्ड, झूव -- रूह । 
प्रमुवाद--वहाँ पर एकत्रित नाना वर्णो के युवकों के भुण्ड इस प्रकार 
प्रतीत होते थे जैसे कामदेव के रूप में छहो ऋतुएँ शोभित हो । रग्र विरगे 
सध्याकाल के प्राने पर सेना जल-स्थल सब मार्गों पर फैल गई । 
जगि मंत्री कैसास मद्दा भर | गठिय चित्त चरित्त कहिय बर ॥ 
जग्गिय सथ्थ सज्ज निस सेन | गयो राज यह सजि द्र गेन ॥ १६२॥ 
प्रवुवाद--महावीर कैमास सोकर जागे तथा दूत ने जो वृत्तात कहा 
उसे मन में समझा । उन्होने राष्ि में ही जाग कर अभ्रपनी सेना को तैयार किया 
तथा पृथ्वी राज के पास किले पर चले गए। 
चरित लप्प साहाव चर | गए पास सुरतान ॥ 
सजी सेन सामत पति। आयो जोजन थान ॥ १६३ ॥ 
धनुवाद--शाहबुद्दीन के दूतो ने यह देस कर सुल्तान के पास सबर पहुँ- 
चाई कि साभर नरेद्य (पृथ्वीराज) युद्ध के लिए तैयार है श्रौर वह केवल 
एक योजन दूर रह गया है। 
सनि चरित्त साद्ाव तास चर | योलि सीर उमराव “मद्दा भर ॥ 
दिय निरघार घाव नीसान | चल्यी सेन सज्ज सब्बन ॥ १६४॥ _ 
अनुयाद--शाहव॒हीीन ने श्रपने दूतो से यह वृत्तात सुनकर बडे योघा, भीर- 
उमराब झादि फो बुलाकर एफल्रित कया। नगाड़े पर चोट लगवाई तथा 
समस्त सुसज्जित सेना को सेकर चल पट्टा 
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/ वाजित्त वीर अंनेक सुबब्जे | घर पडिहाय सुगोमइ गज्ले ॥ 
* उग्यी सूर चदयो सुरतानं। वज्जि निद्ाव नाल गिरि बान ॥ १६४ ॥ 
अनुवाद--नाना प्रकार के बाजे वजने लगे तथा सेना के चलने से ऐसी 
प्रावाज हुई जैसे श्राकाश गिर पडा हो । जिस समय चुत्तान ने अभियान किया 
उस समय सूर्य लुप्त हो गया तथा (सुल्तान की सेना के) नगाई बजने लगे 
और उन्होने नीलगिरि पर्वत से बाण छोडे । 


फीज मुपंच सजी साहाव | उलदयी सन समुद्रह झआवं॥ 

दच्छिन दिसा सज्जि तत्तारं। दिसि वाई पुरसान सुधार ॥ १६६॥ 
प्रनुवाद--भाहवुद्दीन ने अपनी सेना को अ्रनेक प्रकार से नेबार किया 

तथा जब वह उसके (सेना के) साथ चलने लगा । तब ऐसा प्रत्तीत हुआ मानों 

समुद्र का प्रवाह उलट पड़ा हो । कवि सेना का चित्र खीचते हुए वह्ता है कि 

» उस सैना के दक्षिण दिशा में तातार साँ तथा बाई ओर खुस्मान तैयार 

खड़ा था। 

दाजिय राजिय गाजिय पान | सनमुप सेन सजी सुरतान ॥ 

भीर जमांस पांन कमान॑। मह्यति मीर पुट्िठ साजि ताम॑ ॥ १६७ ॥ 
प्रनावद--कवि सेना का चित्र खीचता हुआ पुन. कहता है कि एवं घोर 

खान लोगों के हाथी घोडे भोभित हो रहे थे तथा दूसरी श्रोर श्रर्थात्‌ सुन्तान के 

सामने सेना सजी हुई सर्क। थी। मीरादि अ्रन्व-भम्प्रो से सुसज्जित एस प्रचार 

से थे मानो साक्षात्‌ बम हो तथा गौर वर्ण महावत पृष्ठनाग से तैयार 

सह थे । 

पान मरुस्तम रुस्तम पान।| सद्धि फीोज रघब्छे सुरतानं॥ 

सहते चीस वीस सजि फोज | तु वा पच रच अहृहाज ॥ र६८॥ 
पनुयाव--मरस्तम याँ तथा सस्तम सा वी फौज के बीच में सुल्तान राश 

घा। वीस-यीस सरदारों की दुउडी वे सरक्षण में सेना घर्ि घोशा दे रही 

थी। भहदील सरदार ने पाव-पाच की सेना यो टुकटी यो चृसाटार मप में 

सडट्ा किया । 
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चिहुपष्पां गज धुमहिं डमर | हथ्थ नारि गिरबान असंबर ॥ 
रिन रन तूर घोर नीसानं। भेरी ऋग गरुड थन थान॥ १६६॥ 
शब्दाय--चिहृुपप्पा >- चारो ओर । 
ध्रनुवाद--हथगोले, भाले, तीर-कमान श्रादि घारण किए हुए हाथी चारो 
झोर चिंघाड रहे थे । नगाडो से भयकर घ्वनि प्रम्फूटित हो रही थी तथा भेरी, 
शज्ध और गरुड आदि वाद्य भी अपने अपने स्थान पर स्थापित थे । 
नफफेरी त्रिय विध सुर डंडं। जोसप पट्ट बजे [घन दड॥ 
आवत फुमक डक्क ठहक्किय | हैँ वर दवींस दरक्क गहक्किय ॥२००॥ 
प्रनुवाद--तप्फेरी वाजा त्तीन प्रकार के स्वरों से वज रहा था, जोमख- 
पट्ट नामक वाघ पीटा जा रहा था, हाथियों का भूण्ड कूमता भौर चिघाडता 
हुमा चला श्रा रहा था तथा श्रेष्ठ घोड़े हिनहिनाते हुए चले आरा रहे थे । 
गज चिक्फार फिकार सवद | तंदुल तवत्त मृदग रवह' ॥ 
ज॑ंगी बीर गुडीर अनेक। वाजिन्न अनेक गने की वंग ॥ २०१॥ 
शब्दार्थ --तदुल + चावल (परतु यहाँ पर श्राटा ) । 
झनुधाद--हाथियो के विघाइने का स्वर ऐसा प्रतीत होता था जैसे झ्ाटा 
लगाने के उपरान्त तबले श्लौर मृदग से सुन्दर दाव्द निकल रहा हो । महान्‌ 
युद्ध करने वाले भ्रसस्य वीर तथा विभिन्‍न प्रकार के वाजे भी वहाँ भ्गणित 
सख्या में थे । 
फोज पंच साजी साहाब॑ | भीर अनेक गने को नाव ॥ 
देस देस मिलि भाप अनत॑ं | तवियत नास अनेफर गनतं ॥ २०२॥ 
शब्दार्थ--जवीयन +- तावी ज । 
झनुयाद--शाहवुद्दीत अपनी सेना को पात्र प्रवार से सजा कर चला। उस 
सेना में देश विदेश से झनेफ मीर-उमराब भा कर एस्श्रित हुए। वे विभिन्‍न 
मापाएँ बोलते थे और तावीज पहने हुए थे । इन सब की सस्या इलनी थी कि 
उनयी गणना नहीं हो सकती । 
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फोज पच सजि चल्यौ अधिक जुसादह । गज्जें धरनि गेंन पुर गाह ॥ 
सारुडे सज्जयो दिसि वाम॑। पद्धर सद्धर उत्तिम ठाम ॥२०१॥ 
शब्दार्थ--गेन >> गगन, पुर "नगर, गाह-गाव | 
प्रनुवाद--शाहवुद्दीन जब अपनी पाच प्रकार की सेता सजाकर चलता 
था तव इतनी धूल उडती थी कि उसमे गगत, नगर एवं गाव भर जाते थे। 
सारुण्ड नामक सरदार श्रावश्यक सामग्री तैयार करके उत्तम स्थान पर मोर्चा 
वाँधे तैयार खडा था । 
उत्तिम पथरु पुटिठ जल | तष्षी जीय सुथान ॥ 
सारुडो दिसि बांम दे।सजि ठाढों सुरतान॥ २०४॥ 
अनुवाद--सरल है । 
उड्डि रेन डबर अमर । दिप्योी सन चहुआन ॥ 
सुनिग क्रंन्न वाजित्र चरदक। सजे सीस असमान ॥ २०४॥ 
अनुवाद--सरल है । 


तृतीय खण्ड 


(पत्मावती समय सटीक) 


पद्मावती समय 


पूरव दिसि गढ़ गढनपति, समुद-सिपर अति दर ग्ग । 
तदईँ सु विजय सुर-राजपति, जादू कुलद अमग्ग ॥ १॥ 
शब्दायं--समुद-सिपर 5 समुद्र शिखर (दुर्ग का नाम), द्वग्ग ऋदुगें, 
किला, घुरराज""इन्द्र, जादू >यादव, कुलह#-कुल, अभग्ग न भमग्न, 
प्रविच्छिन्न । 
अ्रनुवाद--पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक श्रत्यन्त दुर्गम दुर्ग है तथा सब 
गढ़ों में श्रेप्ठ भी है। यादवों की धटूट परपरा में उत्पन्त होने वाले राजा 
विजग्रपाल उस दुर्ग के स्वामी हैं । 
विप्पणो--१ प्रस्तुत पद में कवि ने दृह्ा छद का प्रयोग किया है जो झाघु- 
निक दोहा छद का ही पूर्व रूप है । 
२ समुद सिपर में छेकानुप्रास की सुदर छटा है । 
३ इतना ही नहीं द्रग्य, भ्रभग्ग आदि श्रपश्नद् शब्दों के प्रयोग के कारण 
इराकी (रासो पुस्तक की) प्राचीनता वा भी अ्रववबोध होता है । 
हसम हयर्शय छऐस पति, पति सायर म्रज्ाद । 
प्रबल भूप सेवदिं सकल, घुनि निसॉन वहु साद ॥ २॥ 
शाब्दार्य--हसम -5घन-सम्पदा, वैभव, हयग्गयः"हाथी-घीटे, साथर+- 
. सागर, पअज्जाद मर्यादा, सीमा, सादहूमन्द । 
झनुवाद---वह राजा विजयपाल सागर पर्य॑स्थ पृथ्वी का स्‍्वासी है भर 
उसके वैभव, घोडो हाथियों व रौज्यों का पंत गहीं है । समस्त * 


जप 5यॉ 
उसयी सेवा करते हैँ तथा उसके नगाटो का शब्द बहुत की 5० 
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टिप्पणी--१. प्रस्तुत पद में भी कवि ने दृहा छद का प्रयोग किया है। 

२ सेवहिं तथा सकल शब्दों में छेकानुप्रास की छठा भी दर्शनीय है । 

३ भाषा की दृष्टि से हसम झब्द अभरवी के हृश्मत शब्द का अ्रष्ट रूप है 
तथा सायर और म्रज्जाद शब्द प्राकृत से सवध रखते हैं । 


४ मर्यादा का म्रज्जाद हो जाना अ्रपश्रण की उस प्रवृति का द्योतक है 
जिसके भ्रनुसार धर्म का ध्रम्म और क्रम का क्रम्म हो जाता है । 


धुनि निसॉन बहुसाद नाद सुर वजत पच दिन । 
दस हजार हय-चढ़त हेस-नग-जटत '्साज तिन ॥ 
गजञअसप रशजपतिय मुहर सेना तिय संपह। 
इक नायक, कर धरी पिनाक, धर भर रज रपष्पह ॥ 
दस पुन्न पुत्रिय एक सम, रथ सुरग उम्मर उमर। 
भंडार लछिय अगनित पदम, सो पदमसेन कृ'वर सुधर ॥३॥ 


इब्दार्थ --सुरपच +>पचम स्वर, भ्रयवा मृदग, तन्नी, मुरली, ताल, दुदुभी 
भ्रादि वाजें, मुहरतसेना, नायक -मण्डलाधिपति, घर भर सारी पृथ्वी 
भर, उम्मर उमर८८ (भ्रम्वर-उम्बर) रब के ऊपर छतव्राकार भ्राच्छादन जिसे 
दल वादल भी कहते हैं । 

ग्रनुवाद---उस राजा के नगारो की ध्वनि बहुत तेज है तथा सदा ही 
पचम स्वर रहता है श्रथवा मृदंग, तत्री, मुरली, ताल श्रौर दुदुभी झ्ादि पाच 
वाजे वहाँ सदा वजते रहते हैं। उसके दस सहस्प् भ्रद्वारोही ऐसे घोट़ो पर 
चढते हूँ जिनके साज स्वर्ण रत्नों से जदे हुए हैं| उसकी सेना में भ्तण्य श्रेप्ठ 
हाथी हैं तथा उसकी सेना की सस्या तीन सल है। हाय में घनुप ले कर वह 
भकेला उस सेना का नेतृत्व करता है भौर भूमि पर शासन फरता है। समान 
रूप-गुण सम्पन्न उसके दस पुत्र शोर पुत्री हैं। उसके रथों के दलवादल (छाजन) 
सुदर रगो के हैं। उसके कोप में भ्रगरित पदुमो वो सम्य्रा में घन है तथा 
चतुर श्ौर सुन्दर पदमसेन कुंवर उसयो रानी है । 
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टिप्पणी--£ प्रस्तुत पद को कवि ने कवित्त कह कर पुकारा है| इस छद 
को झाजकल हम छप्पय कहते हैं ! 
२. प्रस्तुत पद में उदात्त अलकार है । 


पदमसेन कुचर सुघर ता घर नारि सुजान। 
ता उर इक पुत्री प्रकट मनहुँ कला ससभान ॥४॥ 
शब्दार्थ--उर ++कुक्षि, ससभान 5- चद्रमा । 
प्रनुयाद--उस राजा के घर में कुमारी पद्मसेन नामक सुदर श्रौर चतुर 
राती है । उसके गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जो चद्रमा की कला के समाने 
मनोहर थी । 
विप्पणी--प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा भलकार है । 
मर्नहुँ कला ससभान कला सोलह सो वन्निय | 
वाल बैस, ससि ता समीप पअम्रित रस पिन्निय ॥ 
विगसि-कमल-स्लरिग,भ्रम,बेनु,खजन, म्रिग लुट्टिय। 
हीर, कीर, अरु विव, मोति नप सिप अधिधुट्टिय ॥ 
( पदमिनिय रूप पदमावतिय मनहें काम-कामिनि रचिय॥ ४॥ 
शब्दार्य---वस्निय + वनी थी, बैस र-वयम, श्रवस्था, पिन्निय >पौया, 
स्रिग सूक, माला, वेनु -- वेश, वशी, कीर तोता, श्रहिधुट्टिय > भ्रभिवटित, 
रचा, छप्पति -« छिपाती है; गयद >-गजेन्द्र, श्रेप्ठ हाथी , हरि ८ सिह, विहू 
विधि, भ्रह्मा, सन्त >>साचा, सचियतन्‍ूनसच्चित की, काम-का मिनी + कामदेव 
की स्त्री रत्ति । 
प्रनुवाद--राजवुमारी पद्मावती ऐसी सुदर थी मानो चाद वो एक कला 
हो प्रौर कत्ा भी ऐसी जो चाद की पूरी सोलह बला्रों से बनी हुई हो । 
भ्रभी उसकी वाल्यावस्था ही है किन्तु ऐसा लगता है मानो चद्रमा ने उसी के 
पास से झमृत रस पीया हो । उसने अपने मुस्त, पर, चरण, धादि की घोना 
से सित्रे हुए कमल यो, कैशो से भवरों फो, मधुर वचनो से बसरी को प्रौर 
नैश्ो पी सुदरता, चचलता से सजरीट कल्षियो को तथा उनकी विणालता से 
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हिरण्ययो को लज्जित कर दिया है। उसके चमचमाते श्रग हीरो से, नाक 
तोते की नासिका सी होठ विवा फल से झौर दात मोतियो से हैं । इस प्रकार 
एडी से चोटी तक उसके समस्त अग उत्क्रृष्टतम पदार्थों से रचित हूँ । इतना 
ही नही अ्रपनी चाल से वह हाथी, सिह और हस को भी लज्क्ित करती है| 
ब्रह्म ने मानो साचा बना कर उसके अगो का निर्माण (सचयन ) किया है । 
खस पद्मावती का रूप परद्मिनी लायिका के समान है मानो विघाता ने दूसरी 
रति की रचना की हो । 
पि टिप्पणी--१. उद्प्रेक्षा, भ्रन्योधन्य, ललितोपमा श्रलकारो की ससूष्टि है । 
२ हीर, कीर, भ्रादि केवल उपमानों का कथन होने के कारण ग्रति- 
ध्योक्ति श्रलकार है । 


मनहूँ काम-कामिनी रचिय रचिय रुप की रास । 
पसु पछी सव मोहिनी, सुर, नर, मुनियर पास ॥ 5 ॥ 
शब्दायं--रास (राशि) "निधि, मुनियर+-मुनिवर, पास (पा) ८ 
जाल, फदा । 
श्रनुधाद--उसको (पदमावती) को देखकर ऐसा लगता है मानों समस्त 
सप सीन्दर्य की राशि उस पदुमावती के रूप में ब्रह्मा ने रति की ही रचना 
की हो । पशु, पक्षी, सुर, नर, मुनिवर श्रादि सभी उसके सोन्‍्दये-पाश में फस 
जाते हैं । 
सामुद्रिक लच्छन सकत्, चोसठि कला स॒ुजान । 
जानि चतुदेस अट्ठ सके, रति वसनन्‍्त परमान॥ ७॥ 
शब्दार्य--तामुद्रिक < हस्तरेखा घ्रादि देपवकर शुमाशुभ बताने की विद्या, 
परमान रू समान । 
अ्रनुधाद--वह सामुद्रिक घास्त्र में वशित समस्त सुलक्षणों से गुरत थी प्लौर 
सौंसठ कलाप्रो में भी पारयन यी ! वह चौदह विद्याम्रो तथा वेद के छहो ब्गो 
थी जानकार थी | सोन्दर्य में रति तथा बौवन-विकाप में चसत के समान थी । 
अ्र्पात्‌ यह घसत में भ्रधिक झोभित होने बाली रति के समान थी। 


कुक. 
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टिप्पणी--चौदह विद्याओ का उल्लेख निम्त प्रकार से किया है-- 


पुराणन्याय मीमांसाः धमशास्त्रांग मिश्रितः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य च चतुदेश॥॥ |, 


सपियन संग खेलत फिरत महलनि वग्ग निवास | 
कीर इक्क दिष्पिय नयन तव मन भयो हुलास ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--दिष्पिय --देखा, हुलास >> उल्लास । 
अन॒वाद--एक दिन जब वह (पद्मावती) महलो के बाग मे भ्रपनी सह -* 
लियो के साथ खेल रही थी तब अपने नेश्रो से उसने एक तोता देखा । तोते को 
देस कर उसके मन में बडा हु हुआ | 
टिप्पणी--'कीर इक्क दिप्पिय नयन की भाषा में प्राचीनता की ऋलक 
मिलती है। 'इक्क दिपिय' प्रयोग डिगल भाषा के हैँ । 'मन झति भयो हुलास' 


“में भाषा का रूप अ्रपेक्षक्त श्राधुनिक है। यह पिगल या सरल ब्रज-भाषा का 


स्पहे। 
मन अति भयो हुलास, विगसि जनु कोफ किरन-रवि | 
अरुन अधर तिय सघर, विंचफल जानि कीर छवि॥ 
यह चाहत चप चक्रित, उह जु तक्किय भरप्पि कर। 
चचु. चहुट्टिय लोभ, लियो तब गद्दिन अप्प कर ॥ 
हर॒पत अनढ सन मह्‌ हुलस, ले जु महल भीतर गई। 
पंजर अनूप नग सनि जटित, सो तिददि मेंह रप्पत भई ॥ ६॥ 
शब्दा्थ--कोक ++कोकनद, कमल, कोक़ #चववा, अरनन्‍-लाल, 
पर >ग्रोठ, सघर >ःवह धारण करती है, चस८"-चल्षु, नेत्र, चक्रित ८८ 
चवित, तक्‍्किय भरप्पि कर देस फर तुरत भपठा, चच वहुट्टिय >> चोच 
“ला दी, गहितर-गृहीत, पकठा, श्रप्प अपने, महिरूमध्य में, नगर“ 
रत, रप्पत भई +5रप्रया 
प्रनुवाद--तोते को टेग्य कर पद्मावती या मन ऐसे आन दित 
पृ्ये गो किरणों से लाल कमल था चकवे का हृदय-कूमत खिल 
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उस स्त्री (पदुमावती) के श्रघर लाल वर्स के थे जिससे तोते को, विबफल का | 
अम हो गया । यह पदुमावती चकित नेन्नो से उस तोते को देखने लगी, शझौर 
उसने भी पद्मावती को देखा तथा विवफल के लालच से कपट कर चोच चला 
दी । पदुमावती ने भी उसे तत्क्षण अपने हाथ में पकड लिया श्ौर प्रसन्न होती 
हुई उसे महल के भीतर ले गई, वहाँ मरण्पि-रत्नो से जडे हुए एक सुन्दर 
* पिजरे में उसे रख दिया। 
व्प्पिणी--प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा तया आति ग्रलकार का प्रयोग हुम्ना है । 
तिही महत्व रष्पत भइय गइय खेल सब भ्ुल्ल ॥ 
चित्त चहुँदयों कीर सो राम पढ़ावत फुल्ल ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--घहुँद्धयो +- लग गया, फुल्ल >-हर्प पूर्वक । 
प्रनुवाद--पदुमावती ने उसे महल में रख लिया। उस तोते से उसका 
मन ऐसा हिलमिल गया कि वह खेल कूद भी भूल गई तथा प्रफुल्लित होकर 
उसे राम-राम पढाने लगी । 
टिप्पणी--चित्त चहुँटुयो में छक्रानुप्रास श्रलकार है । 


कीर कुबरि तन निरपिहठिपि, नप सिप लों यह रूप । 
फरता करी बनाय के, यह पदिमिनी सरूप॥ ११॥ 
शब्दार्य--तन नथ्रोर । 
ध्रमुवाद--तोता भी राजकुमारी की झोर देस कर तथा एडी से चोटी 
तक उसके सव श्रगो के श्रलौकिक सौन्दर्य का श्रवलोकन कर सोचने लगता कि 
वियाता ने इसे बहुत यत्लपूर्वक पद्मिनी नारी के समान सुन्दर बनाया है! 
दिप्पणी--भ्रस्तुत पद में फीर व कूवरि में छेकानुप्रास ध्रलकार है । 
कुट्टिल केस सुद्रेस पीद परिचियत पिझछ सद। 
कमल-गघ, वय-्संघ, एसगति चंलत मद संठ ॥। 
सेत बस्त्र सोदे सरीर नप स्वाति-युन्द जम। 
अमर भवर्हिं मुल्लहिं सुभाव मकरंद वास रस ॥ 


( १७१ ) 


नयन निरपि सुप पाय सुक यह सुदिव्य मूरति रचिय। 
उम्रा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज अधथिराज जिय॥ १२॥ 


शब्दार्य--कुट्टिल -- कुटिल, घुघराले, सुदेस सुन्दर, पौह पुहे हुए, 
गुये हुए, परिचियत->परिचित होते हैं, दिखाई देते हें, पिकक सद -- पिक 
शब्द, कोयल जैसा स्वर, रचियत ">> रचे हैं, सेत"--श्वेत, सदु--श्रेःठ, वय- 
संघ >-दैशव ग्रौर यौवन का मिलन काल । 


प्रनुवाद--इसके (पद्मावती) घुघराले वाल, सुन्दर तथा पुग्पों से गूथे 
हुए हैं। कण्ठ-स्वर कोयल सा है। शरीर से कमल की गध श्राती है । इसके 
शरीर में कौमार्य तथा यौवन का मिलन सा हो रहा है। यह मदभरी मद गति से 
हस के समान चलती है। इसके तन पर उज्जवल वेश शोभा देता है श्रौर नासून 
मोतियो से चमकते हैँ । भ्रमर सहज ही भूल से उसे फूल समझ कर तथा पुष्प 
. रस वा सुगत्ध के लोभ से उसके चारो श्रोर मण्डरा रहा है । इस प्रकार उसकी 
स्प-छठा नेन्नो से देखकर वह तोता बहुत हृपित हुआ श्रीर विचार करने लगा 
कि इसके शरीर को ईश्वर मे किसी शुभ दिन बनाया है । यदि पावंती व शिव 
की कृपा-दृष्टि हो तो यह महाराज पृथ्वीराज की रानी बने । 

टिप्पणो--१ "स्वाति बूंद का अर्थ मोती इस कारण से है कि स्वात्ति 
नक्षत्र में सीप में गिरी हुई वर्षा की बूदें मोती वन जाती हैं । हि 

२ काम-शास्त्र के श्रनुसार पद्मिनी नायिका के घरीर से कमल भी सी 
गन्ध श्राया करती है । 


रे. 'उमा प्रसाद हर हेरियत' पवित का प्रन्वय इस प्रवार करना चाहिए--- 
उमा हर प्रसाद हेरियत पर्थात्‌ उमा (पार्वती) श्रौर हर (शिव) के प्रसाद को 
मन में देवता है श्र्थात्‌ कामना करता है। 
“7५ ४ प्रस्तुत पद में उपमा तथा ज्रांति अलझार है । 
सुक समीप मन छूँअरि को लग्यो वचन के हेत । 
श्रति विचित्र पडित हुआ क्थत जु क्या अमेत ॥ १३ ॥ 
शब्दा--हेत हेतु; निमित्त, अमेत (भ्रमित ) -- प्रत्यधिक । 


( १७४ ) 


वे घैयंशाली, साहसी, सुकर्मी व पराक्रमी वीर हैं मानो सुमत्त दानव के 
अवतार हो । ' 
दस च्यार जानि सब कला भूप। 
कद्रप्प जान अवतार रूप ॥२१॥ 
झनुवाद--वें चारो दिशाश्रों की कलाओशो मे निपुणा हैँ भोर सौन्दर्य के 
कारण काम के श्रवतार माने जाते हैँ । 
कामटेव अवतार हुअ सुअ सुझ सोमेसर नन्‍्द्‌। ? 
सहस-किरन कलहल कमल राति ससीप वर विद ॥४२२ | 
शब्दार्थ--सुप्र > सुत, नंद > झानदित करने वाले, सहस-किरन -+ सहस्म्र- 
किरन, सूर्य, कल॒हल > जगमगाना, खिलना, वर-दुल्हा, विदह्॑विद्यमान 
होते हुए । ह 
झनुवाद--सोमेद्वर का प्यारा पुत्र पृथ्वीराज मानो कामदेव का अ्रवतार ' 
ही है। जिस प्रकार सहस्प्र-किरण सूर्योदय को पाकर कमल खिल उठता है उसी 
प्रकार वर (पृथ्वीराज) के समीप विद्यमान होने से यह नायिका सुशोमित 
होगी । 
टिप्पणी--इस पद में रपक भ्रलकार है । 
सुनत ख्वन प्रधिराज जस उमेंग बाल विधि अँग । 
। तन मन चित चहुवॉन पर वस्यों सुरत्तद रंग॥ २३॥ 
शब्दार्थ--विधि 5 भ्रच्छी तरह, रक्त हर भनु रक्त होकर, रग्र--प्रेम रग, 
सुज-भ्च्छी तरह । 
प्रनुवाद--उनो से पृथ्वीराज का यप्ल सुनकर उस वाला के समस्त प्रग 
रोमाचित हो गए शोर उसके तन, मन झौर चित्त प्रेम रग में भ्रच्छो तरह रग 
कर पृथ्वीराज में श्राससत हो गए । ध् 
चैस विती सिंसुता सकल 'आगम कियो बसन्‍्त । 
मात पिता चिता भई सोधि जुगति को कंत॥ २४॥ 


( १७५ ) 


शब्दार्य--बैस "-वयस, अवस्था , वसृत यौवन, सोधिज-ढूढते के लिए, 
जुगृति को "- उपयुक्त । 
प्रमुवाद--उसकी (पदुमावती की ) सम्पूर्ण वाल्यावस्था व्यतीत हो गई 
प्रौर उसके शरीर में यौवन का झागमन हुआ । अ्रव उसके माता-पिता को उसके 
लिए योग्य वर खोजने की चिंता ने श्रा घेरा। 
सोधि जुगति को कत कियो तव चित्त चहीं दिस। 
लयो विप्न गुरु बोल कद्दी समुकाय बात तिस॥ 
नर नरिंद गढ़पति बडे गढ़ द्ेग्ग छसेसदह | 
सीलवंत कुल सुद्ध देह कन्या सुनरेसह ॥ 
तब चलन देइ दुलद लगन सग़ुन बंद दिय अप्प तन । 
आनद उछाह समुदह_ सिपर वजत नह नीसॉन घन ॥ २५॥ 
शब्दार्थ--तिस -- उसको , असेसह रू अशेप, सम्पूर्ण, वद स्॑ रोली (माग- 
ः लिक द्रव्य) श्रप्प तनर-श्रपने हाथ से, दुज्जह्‌-- द्विजन, चलन "चलने की 
झ्रनुमति, लगन 5- विवाह का लग्न, सगुनतत्शकुन, नहच्त्नाद, नीसदि ८ 
नगाड़े । 
प्रनुवाद--तव योग्य वर की खोज के लिए राजा ने श्रपता मन चारो ग्रोर 
दौडाया । फिर उन्होने भ्रपने कुलगुरु ब्राह्मण को वुलाया झौर सव वातें समझा 
फर कही---सव वडे-बडे दुर्गो के श्रेप्ठ राजाओं में से उच्च वश का सुशील व 
गुणी राजा हो उससे मेरी कन्या की सगाई कर ग्राओ । तब राजा ने अपने 
हाथ से ब्राह्मण को लग्त व शछुन की रोली देते हुए विदा दी। उस चम्व 
सारे समुद्र शिखर में ग्रानन्द और उत्साह का नया तथा गरभीर नाद करने हुए 
नगाओ बजने लगे | 
टिप्पणशी--१. प्रस्तुत पद के तीसरे चरण में लाटानुप्रान प्रलकार हद 
२. पौचवें व छठे चरण में छेकानुप्रास अलकार है । 


सवालष्प उत्तर सयल कमऊँ_ गढ़ दूरंग। 
राजत राज कुमोदमनि दय गय द्विव्व अभंग॥ हः 


( १७६ ) 


शब्वार्थ--सवालप्प 55 शिवालक, सयल >शैल, दूरग“८दुर्गम , द्विव्व रू 
द्रव्य, भ्रभग >> भ्रत्यधिक। 
श्रनुवाद---शिवालिक नामक उत्त रीय परव्व॑तमाला मे श्रत्यत दुर्ग कुमाऊँ 
दुग है। वहाँ कुमुदमरि राजा जिनके पास हाथी और धोडे भ्रनन्‍्त हैं, शोभित 
होते हैं । 
नारिकेल फल परठि दज चोऊ पूरि मन मुत्ति | 
दई जु कन्या वचन वर अति आनन्द करि जुत्ति ॥ २७॥ 
शब्दार्यं--परठि 5 प्रतिष्ठित करके, मुक्ति >-मृत्ता, जुत्ति >|युक्ति । 
प्रनुवाव--ब्राह्मणा ने मरणिण श्रौर मोतियो से चौक पूर कर, वहाँ नारियल 
का फल स्थापित कर दिया श्रौर श्रानन्दपूर्वके यथाविधि वाणी द्वारा वह कन्या 
उस वर को दी श्रर्थात्‌ सगाई कर दी । 


टिप्पणी--मनि, मुक्ति, एव वचन, वर, में छेक्ानुप्रास भ्रलकार है । 
विह्सित बरं॑ लगन लिन्नो नर्िंदं । 
घजी द्वार हार सु आन दद ॥ 
गढनं गढ़ पत्ति सब वोलि लुन्ते। 
सत्र आइय भूप कुद्धब सजुत्ते ॥ र८॥ 
इब्दा्थे---लिन्नो +८ लिया, दुदु --दुदुसि, नगाडा, गन मगढ़ी के, गढ- 
पत्ति >-दुर्गपाल, नुन्ते-ः निमभित किए, सजुत्ते --सयुक्त । 


धनुवाद--राजा ने हसते हुए वह सुन्दर लग्न स्वीकार किया । तब प्रत्येक 
द्वार पर श्रातन्द के सगाड़े बजने लगे। राजा ने सब दुर्ग रक्षको को घुलावा 
क्रेजा । सव परिवार अपने परिधारों सहित प्रा पहुँचे । 
घले दस सहस्स असव्बार चान। ८, 
पूरिय पेदल जेति चेंती नु धान ॥ 
मत मंद गलित से पंच दनन्‍्ती। 
मनी साम पाह्यर यग पंत-पन्ती ॥ २६ ॥ 


करन... बे 


( १७७ ) 


शब्दार्य--यान ++ रथ, पूरिय *पूरित हुप्रा; जेति तेती सु--जितना था 
उतना सब, थान>स्थानम्‌, साम्‌>दुयाम, पाहार॑पर्वत, वग पत- 
पती +« बगुलो की पवित । 
प्रनुवाद--दस सहस्त्र रथारोही रथो पर सवार होकर चले। जितना स्थान 
था, उसे पैदल सेना ने, सर्वथा भर दिया । साथ पाच-सौ मस्त हाथी थे जिनका 
मद वह रहा था। उनके दात ऐसे प्रतीत होते थे जैसे काजल के पद॑ंतो में 
बग्ुलों की पक्ततियाँ विराजमान हो । 
30 चले अग्गि तेजी जु तत्ते तुपार | 
ध्युध्टणः चीवर चोरासी जु साकत्ति भार॥ बरस ०». ८२: 
कठ नग नूप॑ सनूप सुलालं। ०)! 
रग पंच. रंग ढलक्कन्त ढाल ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ--तुपार >>घोडो की जाति, चोवर>चवर, चौरसीघुघरुओ 
का बना हुझ्रा भ्रश्वभूपण , साकत्ति >> बरछा, नूप + अनुपम । 
प्रनुवाद--तुपार जाति के घोड़े श्रग्नि के वेग से वढे । उन पर चवर 
घुधरू्ओो के भूषण भौर वरछो के समूह शोभा देते थे। उनके गलो में श्रतुल 
लाल व रत्न शोभायमान थे श्र पाँच रगो वाली दालें उन पर कूल रही थी । 


पंच सुर साबद वाजित्र चाज। 
सहस्स सहन्नाय, म्रिग सोहि राज ॥ 
समुद सिर सिपर उच्छाह छाद। 
रचित संडप तोरन श्रीयगाह ॥ ३१॥ 
शब्दायं--सहम्नाय +- धाहुनाई, म्रग न्‍ूमृग, राजनूशोभित, तोरन रू 
तोरण, बाहरी हार, श्रीयगाह « अ्रगाध शोभा वाले । 
प्रनुयाव--वाजों से पाच प्रकार के शब्द निकल रहे थे । हिरनों का हृदय 
हंसने वाली हजारो तुरहियां बजती हुई छोमा दे रही थी । समुद्र शियर दुर्ग 
में भरपूर उत्माहू छाया हुआ था । अपार शोभा से युक्त मण्टप व वाहिरी द्वार 
रने गए थे। 


( १७८ ) 


पदमावती बिलपि बर वाल बेली। 
कही कीर सों बात तथ हो इकेली ॥ 
मट जाहु तुम्द कीर दिल्ली सुदेह | 
बर॑ चाहुआनं जु आनो नरेस ॥ ३२॥ 
शब्दार्थ--विलपि 5 रोती हुई, वर वाल वेली -- नवीन लता के समान 
सुन्दर । 
अनुवाद---सुन्दर नन्‍्ही बेल के समान पद्मावती ने तब तोते से एकात में 
रोते-रोते यह बात कही--हे तोते, तुम शीघ्र सुन्दर दिल्‍ली को जाम्रो भौर 
श्रेष्ठ चौहान राजा को ले श्राश्रो । 
टिप्पणी--वाल बेली में छेकानुप्रास श्रलकार है । 
आनो तुम्द चहुवांन वर, अरु कहि इद्दे सदेस। 
सांस सरीराहिं जो रहे प्रिय प्रथियाज नरेश ॥ ३३॥ 
प्रनुवाद--तुम चौहान को यह सदेश दे कर यहाँ श्राना कि जब तक दारीर 
में सास है तव तक राजा पृथ्वीराज ही मेरे प्रिय हैं श्रौर कोई नही । 
प्रिय प्रथिराज नरेस जोग लिपि कग्गर दिन्नी ॥ _ 
लगन बरग रचि सरव टिन्न द्वादस ससि लिन्नी ।20 
से ग्यारट॒ शअश्ररु तीस स्ाख सवत परमानह ॥ 
जो पिन्नी-कुल सुद्ध वरनि बरि रक्‍्खहु प्रानह ॥ 
दिष्पंत दिद्ठि उच्चरिय चर इक पलक्क बिलंव न करिय ॥ 
अलगारि रयनि दिनपच मेंह ज्यों रुकमिनि कम्हर वरिय ॥ ३४ ॥ 
शब्दार्य--जोग (योग्य) न्‍र फे लिए, फग्गर -5 कागज, पत्र, दिनतौ-८ दिया , 
लगन वरग 55 वियाह के लग्न की कुण्डली, द्ादस समि शुक्ल पक्ष की द्वादसी 
तिथि, साख |वैश्ञासा, पिश्री कुल"पितृ वश, वरनि>-वरणीया, वरिफ८ 
चरण कर, उच्चरिय न्‍तचलिए, शअ्रलगारि >> पृथव मार्ग से । 
झनुवाद--पद्मावती ने अपने प्रिय राजा पृथ्वीराज के लिए एक पत्र लिस 
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कर तोते को दिया | उस में लग्त की कुण्डली बेसाख मास णक सबत्‌ ११३० 
तथा शुक्ल पक्ष की द्वादमी तिथि श्रादि पूरी-पूरी लिखी । साथ ही यह भी 
लिखा कि यदि श्राप शुद्ध क्षत्रिय वश के व्यक्ति हैँ तो मुझ वरणीया को वर 
कर मेरे प्राण बचाएं | हे प्रिय, इस पत्र के दुष्टिगोचर होते ही उठकर चल 
पढो, क्षण भर भी देर ना लगाओो श्र पाँच रात दिनों में पहुँच कर एक 
तरफ से मुझे वैसे ले जाएं जैसे श्रीकृष्ण रक्मिणी को ले गए थे । 
टिप्पणी - श्रतिम चरण में वाक्यार्थोपमा है । 
ज्यों रुकमिनि कन्हर वरिय स्थों वरि सभरिकांत । 
सिच मंडप पच्छिम दिसा पूजिय समय सुप्रात ॥ ३४५ ॥ 
शब्दार्य---कन्हर >+ कन्हैया, वरिय८- वररणा किया । 
प्रनुवाद--है साभर के प्यारे नरेण, जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी का वरण किया 
था बसे ग्राप मेरा कीजिए | यहाँ पश्चिम दिशा में शिव का मण्डप है वहाँ मैं 
शिव की पूजा के लिए बहुत सवेरे पहुँचेंगी । 
ले पत्री सुक यों चलल्‍यो उदयो गगन गहि बाव | 
जँँह दिल्‍ली प्रथिराज बर अद्ठ जाम में जाब ॥ २६॥ 
शब्दा्यं--वाव >-वायु , जाम जवयाम, प्रहर । 
प्रनवाद--इस प्रकार वह तोता पत्र लेकर वायु के साथ शप्राकाश में उड 
गया । वह झ्राठ पहर में दिल्ली जा पहुँचा जहाँ पर पृथ्वीराज रहते थे । 
दिय करगर नूप राजऊर पुलि बंचिय प्रधिराज | 
सुक देषत मन में हँसे क्रिया चलन को साज ॥ ३७॥ 
शब्दायं--पुलि 5 खुलि, खोच कर, वांचिय>-वबाँचा | 
झनुवाद--तोते ने वह पत्र राजेश्वर के हाथ में दे दिया। पृथ्वीराज ने 
उसे पोल कर पढा, तोते को देख कर हसे और चलने की तेयारी करने लगे । 
उद्दे घरी, उहि पल्नन, उह दिन, बेर उह्दे सजि!। 
सकल सूर सामंत लिए सब ' 
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भ्रनधाद--जव वारात नगर के निकट पहुँची तव दोनो वर (कुमुदमणरि 

श्रौर पृथ्वीराज] वहाँ उपस्थित हो गए। ममुद्रशिखर पर दोनो शोर के 
राजाग्नो के घोडे श्र हाथियो का वटा भारी शब्द हुआ । स्वागतकारी राज- 

कमारो ने बहत प्रच्छी तरह घोढों को सजा कर स्वागत किया । सब स्त्रियाँ 
बारात को देखने के लिए करोखो भौर छतो पर बैठी हुई झोमा देने लगी । 
उसका मुखचन्द्र मानो शोक रूपी राहु की छाया में लीन हो गया । वह प्रति- 
क्षण मरोसे में से पुलक्ति हो कर भाँकती थी श्रौर दिल्ली के श्रेप्ठ राजा का 
मार्ग देखती थी । 

टिप्पणी--उमय-भर्या में यमक “वनिन-वरनि' में चवीप्सा तथा परम चरण 
में उत्प्रेक्षा शलकार है । 

दिप्पंत पथ दिल्‍ली टिसॉन सुपमयों सुक जब मिल्‍यो आन । 

सदेस समत आनद नेंन उमगीय वाल मनमथ्य सेन ॥४२॥ 

शब्दार्थ--मनमथ्य 5८ मन्मथ,कामदेव ॥ 

श्रनुधाद--पद्मावती दिल्‍ली की ओर का मार्ग देखने लगी। इतने में 
तौता श्रा कर उसे मिला जिससे उसे अ्त्यत आनद हुप्ना । तोते के वचन सुन 
कर वह उमग से ऐसे मर गई जैसे कामदेव की सेना उसके हृदय में श्रा सडी 
हुई हो । 

तन चिकट चीर डारयों उतार मज्जन मयक नव सत सिंगार | 

अपन मेंगाय नपसिष अनूप सजिसेन मनों मनमध्यभूप ॥४॥॥ 


शब्दार्यं--विकट चीर +मंला वस्त्र, सज्जन “स्नान, मयक -चघद्रमा, 
नव सते मिंगार न्‍ूसोतरह श्रगार । 

प्रनुधाद --उठसने (पदुमावती ने) घभरीर से मेला बम्त्र उतार फवा। . 
उस चद्रमुसी ने स्नान फे पश्चात्‌ सोलह झछज्जार किए । श्रत्यत सुदर श्रगो पर 
गहने मगवा फर पहने । तब ऐसे लगता था जैसे कामदेय रूपी राजा ने प्पनी 
सेना सजाई हो । 
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सोन्नन्त थार मोतिन भराय मकलइल करंत दीपक जराय। 
सगद सपिय ल्िय सहस बाल रुकमिनिय जेस लब्जत मराल ॥४४॥ 
शब्दा्--सोब्रन्न >सुवर्ण, जेम >>ज्यों; लज्जत + लज्जित करती है, 
मराल >हस । 
प्रनुवाद---सोने के थाल को मोतियो से भर कर, उसमें भकलमलाते हुए 
दीपक घर कर झ्लौर साथ एक सहस्त्र कुमारी सखियों को लेकर रुक्मिणी के 
समान अपनी चाल से हसो को लज्जित करती हुई पदमावत्ती शिव मण्डप 
को चली । 
पूजियइ गउठरि संकर मनाय दच्छिनइ अग कारि लगिय पाय | 
फिर देषि देपि प्रथिराज राज दँसि मुद्ध मुद्ध चर पट्ठ लाज ॥ ४६४॥ 
इब्दार्थ--दच्छिनह्‌ - प्रदक्षिणा, मुद्ध मुद्धच-मोहित मुग्धा, नायिका; 
दच्छिनह श्रग करि ८ उनके अ्रग शरीर या प्रतिमा की प्रदक्षिण कर के; 
चर 5 चला दिया, पट्ट >>वस्त, लाज 5 लज्जा । 
प्रनुवाद---उसने (पद्मावती ने) मन में गोरी व शकर का ध्यान करते 
हुए उनकी (मूत्तियो की) प्रदक्षिणा की श्लौर उन मूत्तियों पर गिर पडी ॥ 
तत्‌ पश्चात्‌ राजा पृथ्वीराज की श्रोर देख वह मुग्धा नायिका (पदुमावती) 
मुख्ध हुई भ्रोर उसने हँस कर लज्जा से मुँह ढांप लिया । 
कर पकरि पीठ हय पर चढ़ाय ले चल्यी त्रिपति दिल्ली सुराय । 
भट पवरि नगर बाहिर सुनाय पद्माचतीय हरि लीय जाय॥ ४६॥ 
दाब्दार्थ--प्रिपति +- नृपति, पृथ्वीराज , पवरि -- खबर, हरि लीय जाय न्‍+ 
हरण कर के लिए जा रहा है । 
भनुवाद--राजा (पृथ्वीराज) ने यह देखकर उसका हाथ पक्ट कर उसे 
घोडे की पीठ पर चढा लिया और दिल्‍ली वी ओर ले चले, नगर में घाहुर 
भीतर इस प्रकार सबर सुनाई दी कि पद्मावती को हर कर लिए जाता है । 
बाजी सुधच हयगय पलांन, दौरे सुसज्जित दिस्सड़ दिसान | 
तुम्ह लेहु लहु मुख जपि जोध हन्नाह सूर सब पहरि क्रोध ॥ ४७ ॥ 


गा 
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शब्दार्थ--पलॉन +पर्याण, काठी, दिस्सह दिसान"दिशा, दिशा से, 
जपि+-जल्प, वोलना, हन्ताह --सन्‍्ताह, कवच । 
अनुवाद-- (उसी श्रवसर पर) युद्ध का नगाडा वजने लगा। हाथियों 
और घोडो पर काठियाँ श्रादि कसी गई। योद्धा प्रत्येक दिशा से दौड पडे | 
सव छूर वीर योद्धा कवच पहन कर क्रोध पू्ंक मुख से लेना, पकडना आदि 
शब्द ललकारते हुए कहने लगे। 
पअग्गे जु राज प्रथिराज सूप पच्छे सु भयो सब सेन रूप । 
पहुँचे सुजाय तत्ते तुरग भुअ भिरन भूप जुरि जोध जंग ॥ ४८॥ 
शब्दार्थ--जुरि >जुडकर,, मुग्न >>भुज, भिरन ८ भिड कर । 
अंनुवाद--राजा पृथ्वीराज झागे जा रहे थें। सब सेना उनके पीछे थी | 
तेजस्वी घोड़े उनके पास जा ही पहुँचे । भूमि पर राजा लंड पडे और उनके 
योद्धा भी (परस्पर) लड़ने लगे । 
उलटी जु राज प्रथिराज बाग थक्ति सूर गगन, घर धसत नाग । 
सामंत सूर सब कालरूप गदि लोह छोह बाहँ सु भूप ॥ ४६॥ 
इब्दार्य--लोह 55 खड्ग भ्रादि भस्व-शस्त, छोह उत्साह । 
श्रनुवाद--राजा पृथ्वीराज ने ज्यों ही वाग मोडी तब (भय से) आकाश 
में सूर्य झुक गया श्र शे प-ताग पर स्थित भूमि नीचे थसने लगी। सव सर- 
दारो श्रौर वीरो ने यमराज का रूप धारण किया हुम्ना था श्लौर योद्धा श्स्थ- 
शस्त्र को बहुत उत्साह से चलाते थे । 
कम्मॉन, बांन छुद्गहिं अपार लागंत लोह इमि सार धार । 
घमसॉन घान सब बीर पेत घन स्रोन बहृत अरु रक्त रेत ॥ ४० ॥ 
शब्दायें--सार धार > घारा-सा र, वर्षा की रूटी, घान >घाव या चोट, 
ख्रोन > शोर, रक्त ! 
शनुयाद--धनु पो से श्रसटय बाण छटते थे और वर्षा की कडी के समान 
फकवचो पर झा लगते थे । उस मयकर युद्ध में सब वीर हताहत हुए । रबत बहने 
लगा झोर रेस लाल हो गई। 
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। मारे बरात के जोध जोह परि रु ड मु'ड अरि पेत सोह ॥ ४१॥ 
... श्दाय--जोधनूयोद्धा । 
श्रनुवाद--पृथ्वी राज के योद्धाग्रो ने वरात के योद्धाओ को दृढ़ कर मार 
डाला। युद्ध भूमि शत्रुओं के सिरो श्लौर कवचो से सुशोभित हो गई। 


परे रहत रिन पेत अरि करि दिल्लिय मुप रुष्प । 
जीति चलयो प्रथिराज रिन सकल सूर भय स॒ुप्प ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्य--रिन 5 रण, रुप्प्र ++ रुख, दिशा । 
झनुवाद--शम्रुश्रों को युद्ध भूमि में सुला कर दिल्‍ली वी और मुह फ़िया, 
जिससे सभी शूर-वीरो को बडा सुख हुम्ना । 
ट्िप्पणी--मुष, रुप्प में छेकानु प्रास अलकार है । 
पदमावति इमि लै चलल्‍्यो इदरपि राज प्रथिराज । 
एते परि पतिसाइ की भई ज्ु आनि आवाज ॥ ४३ ॥ 
शब्दा्थ --भ्रानि >गभाने की, भ्रावाज >> समाचार । 
प्रनुवाद--एस प्रकार महाराज पृथ्वीराज हपित होकर पदुमादती को ले 
कर चले कि इतने में ही वादघाह के भाने का समाचार मिला । 
टिप्पणी--.प्रस्तुत पद के भ्रावाज श्रादि घद्ध फारसी के भ्राधाज शब्दों के 
हिन्दी रूप हैँ । 


भई जु आनि अवाज आय साह्यवदीन सुर। 

आज गहों प्रथिराज बोल बुल्लत गजत घुर ॥ 

क्राधथ जोध, जोधा अनंत पती अनि गजिय। 

चॉन, नालि, ह्थनालि, तुपफ, तीरह जब सज्िय ॥ 
पव्वे पदार मनो सार के भरि झुजान गजनेस बल । 
आए हकारि हकार करि. पुरासान सुलतान दल ॥ ४४! 


रा 


शब्दा्थ--सुर वत्शूर वीर, गजत >॑गर्जन करता हुभा, घुर -जोर रे 


ड़ 


५ 5६.) 


जोधघ ज-युक्त, जोधा ननयोदडा, श्रनिन्‍-ञनीक सेना, नालिचूतोप, हथ- 
नतालिलन्वन्दूक, तुपक--छोटी तोपी, स्व "सर्व, सव, पब्चे चलते हैं, 
सार के लोहे के, वल "सेना, हकारि>"बुलाए गए, हकार 5 प्रहकार । 
अनुवाद--यह समाचार चारो श्रोर फल गया कि शूर शहाबुद्दीन प्रा 
गया है भ्रौर वहुत ऊँचा गरज कर कहता है कि श्राज पृथ्वीराज को पक्रड 
लूंगा। उनकी सेना के सैनिक फ्रोध से पूर्ण थे और भ्रसरख्य पक्तियों में बैठे 
हुए गरज रहे थे। वे सव बाणों, बडी छोटी तोपो, बच्दुको व तीरो से 
सुसज्जित थे । गजनी-पति (शहाबुद्दीन) की सेना एकत्रित हो कर युद्ध करती 
हुई ऐसी लगती थी जैसे लोहे के पव॑त ही चल रहे हो । उस सेना में खुरासान 
के सुल्तान के सभी दल बुलाए गए थे जो कि भ्रहफार करते हुए झ्राए। 
ट्प्पणी--्रस्तुत पद के पचम चरण में उत्प्रेक्षा तया छठे चरण में 
वीप्सा भ्रलकार है । 
/पुरासान, सुलतान, पंथार सीरं। 
बलप स्यो वलं, तेग अच्चूक तीर ॥ 
रुहगी, फिरंगी, हलव्बी, समानी | 
उटी ठट्ट बललोच, ढाल निसानी॥ ४४॥ 
शब्दार्थ--प्रासान >-खुरासान, वलप >यवनो का देश विश्येप, वले ८ 
सेना, रुहगी >तु्कों की एक जाति, फिरगी-विलायती, यवन विशेष, 
हलब्बी >> सी रिया देश के निवासी, समानी 55 प्रभिमानी । 
ध्रनुवाद--पुरासान, मुल्तान तथा कघार फे शासक मीर वल्ख की सेना 
सहित थे । उनके तलवार श्रौर तीर ग्रमोध थे | गर्वीले, रह गी, फिरगी, हलदी 
झ्रौर बलोचो के भारी समृदाय थे जिनके पास ढालें श्रौर ऋुण्ड थे-। 
समजारी-चपी, मुप्प जबुफ्क्त लारी। ' * 
हजारी हजारी हुके जोध भारी ॥ 
तिन॑ पष्पर, पीठ दय जीन साल। 
फिरगी कती. पास, सकलात नाल ॥ ४६ ॥ 


( १८७ ) 


! छाब्दायं--मजारी >मार्जारी, विलल्‍्ली, चपी>"-चक्षु वाले, जबुबक_- 
जबुक, सियार, लारीन|लोमडी, हुंकै-हुँकार करते हैँ, पप्पर --युद्ध में 
हाथी घोडो पर डाली जाने वाली लोहे की कूल, साल >> भश्रलकृत, की +« 
छरे, पास "-पाण, सुकलान नाल "कलात देश की तोपें 


प्रनुवाद--उनकी आखें विल्‍ली सी थी श्रौर मुख गीदड तथा लोमडी के 
थे । इस सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हें जो सहस्यों शन्रुभो को जीतने में समर्थ हैं । 
उन्होने भ्रपने घोडो की पीठ पर पाखुर जीनें और शालें डाली हुई थी | उनके 
पास फिरग देद्ा की कटारें र तो री 

फिरग देदा की कटारे श्रौर कलात की सुन्दर थीं ।- 


तहाँ धाग बाध॑ मरूरी रिछोरी। 
घन सार सम्मूह, अरु चौर मोर ॥ 
एराकी अरब्ची पटी तेज ताजी। 
तुरक्की महावॉन फम्माँन बाजी ॥ ४५७ ॥ 


शब्दार्य--वाग >-वाग-डोर, वाघजू-वधी हुई, मखरूरी >मरोट कर, 
रिछोरी--+रिड्छोली, मोतियो को लडी, घन -घने, सार सम्मूह लोहे 
(शस्त्र) का समूह, चौंर--चवर, भोरी >>सामान रखने के भोले, एराकी, 
प्ररुदी, पटी, ताजी, तुरक्की >-घोडों की जातियाँ, वाजी >तवाज, घोडे 


इ्रतुवाद--उन धोडो की बागो में मोती-मालाए सजा कर वाघी हुई थी। 
उन पर लोहे के शास्त्रास्त्रो का भार घा, चवर लगे थे और भोले पड़े थे । 
वहाँ इराकी, भ्रवी, पटी, ताजी, तुरकी जातियो के श्वीघ्रगामी घोड़े थे जिन 
पर धनुप शोर बड़े बडे बाण पडे हुए थे । 
” इसे अस्सि असवार अग्गेल गोलं। 
भिर जून जेते सु तेते अमोल॥ 
तिल मद्धि साहाव सुलतॉन आय॑। 
इसे रूप सो फोज वरनाय जाय ॥ ४्८॥ 
शब्दाय--इसे भष्पि झतसवार>ऐसे भत्सी भसवार, अगोल गोल ८- 


( १८८ ) 


झागे के गोल (पक्ति) में, जून"-जीणों, पुराना परन्तु यहाँ ,जवान, वरतायो: 
जाय >-वर्णोन की जाती है। 

झनुवाद--इस प्रकार के भ्रस्सी सवार भ्रागे की पक्षित में स्थित हैं । जितने 
भी जवान युद्ध में भ्रागे बढते हैँ वे सव के सब अ्रपनी सेना के श्रनमोल रत्न 
हैँ । सुलतान शहाबुद्दीन स्वय उनके बीच में स्थित हैं। कवि का कथन है कि 
इस सेना का वर्णन इसी रूप में किया जा सकता है । 


तिन घेरिय राज प्रथिराज राज॑। 
चिद्दों ओर घनघोर नीसॉन बाज ॥ ४६ ॥ 
श्रनुवाद--उन्होने राजा पृथ्वीराज को घेर लिया। चारो तरफ नगाडो 
की प्रति उच्च ध्वनि होने लगी। 
बज्जिय घोर निसॉन रान चोद्दान चहों दिसि। 
सकल सूर सामन्त समरि वज्ष जंत्र मनत्न तिस ॥ 
(ट्टि राज प्रथिराज वाग मनी लग्ग बीर नट। 
कढ़त तेग मन बेग लगत मर्नों बीजु मद्ट घट ॥ 
थकि रहे सूर फौतुग गगन रगन मगन भइ सोन घर | 
हडि हरपि वीर जग्गे हुलसि हुरेड रंग नवरत्त वर॥ ६० ॥ 
शब्दार्थ--समरि > स्मरण कर, बलजतन्न मग्र >-वल रूपी यत्र मत्र, 
तिम >> उसका, वीजु >- विद्युत, घट घटा, सुरज-सूर्य, फोतिग >> कौतुक , 
रगन-मगन +० रगीन , हुरेऊ"#स्फुरित हुआ , रक्त "८ रक्त ) 
प्रनुवाद--नगाड़े जोर-जोर से वजने लगें। मारे वीर सरदार पृथ्वीराज 
के बल को जननमन्न के समान श्रचूक समझ कर उसके चारो भोर एकत्र हो 
गए | राजा पृथ्वीराज ने उछल फर धोडे की बाग पकडी जैसे कोई वीर नट 
हो । उन्होंने मन की गति से जद तलवार निवाली तो ऐसा प्रतीत हुआ रे 
मेघौ घटा में बिजली कोधघ गई हो | प्रदुभुत सेल देखने को श्राकाश में सूर्य स्क 
गया । पृथ्वी रुघिर के रग में रग गई । वीरो के हृदय हर्ष श्र उल्लास से 
पूर्ण हो गए झौर रक्त का सुन्दर रग उनके शरीर में चमकने लगा। 


( १८६ ) 


टिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त वीर व्यण्जना का सुन्दर उदाहरण हैँ। पहले 
दो चरणों में वृत्त्यानुप्राम की छटा दर्शनीय है तो तीसरे चौथे चरण में उत््ेक्षा 
व उपमालकार की शोभा सुन्दर वन पडी है । 


हुरेउ रंग नव रत्त बर, भयेऊ जुद्ध अति चित्त | 
निस बासर समुमि न परत न को हार नह जित्त ॥ ६१ ॥ 


इब्दार्थ--चित्त - विचित्र , वासर >>वासर, दिन । 
अनुवाद--नए रक्त का सुन्दर रग्र उनके शरीर में कऋलकने लगा। बहुत 
प्रदूभुत सग्राम हुआ । दिन रात का भेद न सूकता था और न यही पता चलता 
था कि कौन हारा, कौन जीता ॥ 
न को हार नह जित्त रहे रहहिं खूर बरः 
'धर उप्पर भर परत करत अति जुद्ध महाभर। 
कहों कमध, कहों सथ्थ, कद्दों कर, चरन, अन्तरुरि | 
कहीं कनन्‍्ध बह तेग, कहो सिर जुट्टि फुट्टि उर॥ 
कहा दन्त मन्त हय पुर पुपार कुस्स भ्रसुण्डह रुएड सव | 
हिंदवॉन रान भय भॉन मुख गहिय तेग चहुआँन जब ॥ 5६२ ॥ 


शंब्दार्थ--रहेद न रहहि "- रहा नही जाता, घर >-धरा, पृथ्वी, भर 
भट्ट, महामर >> महाभट , कमध->कव घ, धड॒, मध्य >- मस्तक , कर उ+ 
प्रन्तररि >> भ्रन्तडी, वहु ८ चलती है, जुट्टि फुट्टि >ःटकरा कर फूटते हैं, पत- 
मत >-मत्त हाथी , हय >-घोरे , पुर पुपरि सुर झोौर सोपडी, कुभज"-हाथियों 
के मस्तक का गोल उमरा हुप्रा भाग, असुण्दह न्‍त्सूड, दृण्ड--घड, सॉँन+ 
भानु, सूर्य । हु 
प्रनुवाद---वह युद्ध इतना विचित्र था कि, किसो की जय-पराजय या 
प़्रेन चलता था। न कोई सूरमा बचे और न बचेंगे। वे महा भवकर युद्ध 
फर रहे थे प्रोर पृथ्वी पर घायलो झौर मृतकों का नाद पढ़ता जाता शा। 
प्रही केवल घड़ पड़े थे सौर कही सिर | कही हाय-पाँव शोर कहीं अति । बढ़ीं 
बैरियो के फधे पर सड॒ग चलते हैं । कही सिर परन्पर टकराते है। 


बज 


( १६९२ ) 


बरि गोरी पठमावती गहि गोरी सुलतॉन। 
निक्रट नगर हिल्ली गये चत्रभुजा चहुवॉन ॥ ६८॥ 
झनुवाद--पृ थ्वी राज चौहान पदुमावत्ती सुन्दरी को वरण करके भर गौरी 
सुल्तान फो पकड कर दिल्‍ली नगर के निकट चत्रभुजा (चतुर्भुजी देवी का कोई 
स्थान विशेष) पहुँच गए। 
| बोलि विप्र सोधे लगनन सुभ धरी परद्विय | 
। हर बॉसहू सण्डप बनाय करि भांवारिं गठिय ॥ 
ब्रह्म वेद उच्चरहिं द्वोम चोरी जु प्रत्ति चर। 
पदमायति दुलहिन अनूप दुलह प्रथिराज राज नर॥ 
यो साह साद्दावर्दी अद्ठ सहस हय वर सुबर । 
है दॉन मॉन पद भेप को चढ़े राज द्रग्गह हुज॒र ॥ ६६ ॥ 


शब्दार्थ--परट्ठय प्रतिप्ठापित की, निश्चित की , हर -- हरे, गढिय <+ 
ग्रथि बन्बन, भंवरिज- विवाह सम्बन्धी भ्रग्नि प्रदर्षिणा, ब्रह्म >-व्राह्मण, 
चौरी >-वेदी, जु प्रत्तिवर"-वर प्राप्त का स्थान, उद्यो ++ दण्ठित किया, 
हयत्तर -- श्रेप्ठ घोटे , सुचर 5 धत्यन्त श्रेप्ठ, पटभेप ->छ प्रकार के दानपाष्र, 
यति, योगी, ब्राह्मण, सन्‍्यासी, चारण, जगम, द्वग्गा हुजर > सामने दुर्ग पर । 

प्रनुवाद--पृथ्वी राज ने ब्राह्मण को वुलवा कर विवाह का लग्न निकल- 
वाया भर मागलिक मुहूर्त निश्चित किया। हरे बाँसो का मण्डप बनवा कर 
यज्ञ-कुण्ड, प्रदक्षिणा झौर ग्रंथि वधन की रीतियाँ पूरी की। ग्राह्मण वेद मत्रो 
का पाठ कर रहे थे। यज्ञवेदी पर जो वर प्राप्ति का स्थान था वहाँ प्रनुपम 
बंध पदमामती श्रौर वीरवर राजा पृथ्वीराज शोभायमान थे। उस श्रेष्ठ वीर 
पृथ्वीराज ने शाहबुद्दीत बादशाह को श्राठ हजार उत्तम घोट्टे दण्ट रूप में देने 
को झ्राज्ञा दी भौर छ प्रकार के दान-पात्रो का ययोचित सम्मान देकर सामने 
अ्रपने दुर्ग में चढ गए । 

दिप्पशी--इस कवित्त से तत्वालीन वैवाहिक रीति रिवाजों और सामा- 
जिक ग्रवस्था फी एक भाई दिसाई पढ़ती है । 


( १६३ ) 


चाढ्य राज प्रथिराज छॉडि साहाबदीन सुर। 
त्रिपत सूर-सामन्त, वजत नीसाँन गजत घुर॥ 
चन्द-वबदनि पम्रिग-नयनि कलस ले सिर सनमुष जुष । 

कनक धार आरति वनाय मोतिन वेंधाय मुप ॥ 

मण्डल मयंक्र वर नार सब आनन्द कण्ठह गाइयड | 

ढोरत चेँवर फ्रिक्कर करहिं मुकुट सीस तिक जू दियड ॥ ७० ॥ 

शब्दार्थ--भिपत +- तृप्त हुए, सनमुप>-+मन्मुसत, सम्मुख, जुप--योपित, 
स्त्री, तिक्‌ - प्रखर काति का, करहि>-हाथ से । 

प्रनुवाद--वीर शाहबुद्दीन को मुक्त कर राजा पथ्वीराज शअ्रपने दुर्ग पर 
चढ गए। सब सरदारो ने उन्हे नमस्क्रार किया और नगाडे उच्च स्वर में वजने 
लगे । चद्रमुखी एवं मृगनयनी स्त्रियाँ सिर पर कलश घर कर सामने आ्राई। 
सुवर्ण के घालो में मोतियों को भली भाति सजाकर श्र मधुर स्वर से वे 
(श्रेष्ठ नारियाँ) बधाई के गीत गा रही थी। जब राजा ने पर पर मुकुट 
घारण किया तव सेवक हाथो से चवर ढुलाने लगे । 

टिप्पणी--अस्तुत पद मैं लुप्तोपमा श्रलकार है । 

चढ़े राज-द्वग्गह तिपति सुमत राज प्रथिराज 
अति अमन्द आनन्द से हिन्दुबान सिर-ताज ॥ ७१ )॥ 

शब्दार्थ--राज-टुग्गह >- राजदुर्ग , युमत नूयुद्धिमान, ब्रकद >तीम्न, 
सिरताज + शिरोमरि । 

प्रनुवाद--हिन्दुओं के परमपूज्य महाराज पृथ्वी राज ग्रानन्द्रपुवंक राजदुर्ग 
पर चढ़ गए । 


( १६६ ) 


थकि रहे सूर मोतिघ गिगत, रंगन मगन भयश्नोत धर । 
हृदि हरपि वीर जग्गे हुलसि, दुख रंग नवरत नर ॥ 
(दिल्ली वि० १६५४, झागरा १६४८, राजपूताना १६५५) 
के कुट्टिल फेस सुद्देस पीहप रच्चियत पिक्कर सद । 
क्रमल गध वय सध हस गति चलत मद मंठ | 
सेत वस्त्र सोहे सरीर नख स्वाति बूंद जस। 
भमर भवति भुल्लहि सुभाव मकरंद बास रस ॥ 
नैन निरखि सुख पाय सुक यह सुदिन्न मूरति रचिय । 
उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज प्रथिराज जिय ॥ 
(झागरा वि० १६४६, ५२) 
४, घन निसान चहु साट, नाद सुरपच बजत ठिन। 
इस हजार हय चढ़त, हेम नग जटित साजतिन ॥ 
गज असप गज पतिय, मुहर सेना तिय सपह।। 
इक नायक कर घरी पिनाक धरमर रज रप्पह।। 
दस पुत्र पुत्रिय एक सम, रथ सुरंग उभर डमर। 
भंडार लछिय अगनित पद्म सो पठमसेन कुकर सुधर ॥ 
(भागरा १६४०) 
४, प्रिय प्रिथयाज नरेस जोग लिपि कग्गर हिन्नी ! 
लगुन बिरग रचि सरन दिन दादस सनि लिन्नी॥ 
सें अरु ग्यारह तीस साप सवत्‌ परमानह। 
जोवितन्नी कुल सुद्ध चरनि वर रघ्पहु प्रानह ॥ 
दिप्पत ठिए वह वरियवर इक पतल्तक बिलव न करिय | 
अलगार रयन द्विन पत्र महि ज्यों रूफमनि कन्दरर वरिय॥ 
(प्रागरा वि० १६५०, ५३) 
5 न को हार नह जित्त, रहेइ न रहहि सूरबर। 
घर उप्पर भर परत करत अति जुद्ध महाभर ॥ 


( १६७ ) 


कही कम्रथ कहों मरध कहीं कर चरन अंतसारि । 
कहों कंवि वहि तेग; कहों सिर जुहि बुहि उर ॥ 


कहीं पंत 


हिन्दवान 


निकट 


मत दम पुर पुपरि कभ अ्रसु डह रुड सब । 
रान भय भॉरसुप गहिय तेग चहुबॉन जब ॥ 
(आगरा वि० १६५१, दिल्‍ली ५५) 
सभरि नरेस सोमेस पूत। 
रेवंत रूप अवतार धूत॥ 
सामंत सूर सब्बे अपार। 
भूजॉन भीम जिम सार भार ॥ 
जिहि पकर साह साहाव लीन । 
तिहुँ बेर करिय पानीय दीन ॥॥ 
सिंगनि सुसद गुन चढ़ि जजीर। | 
चुक्के न सबद बेबत तीर॥ | 
चल, चेन करन जिमि दान पान। , 
सत सहस सील हरिचन्द समान ॥ ४ 
साहस सुक्रम विक्रम जुबीर। ;! 
दोनन सुमत अवतार बीर॥“ 
(श्रागरा वि० १६४१) 
नगर जब जानि वरबविध उभय भय । 


समुद सिपर घन नह इड दूहूँ ओर घोर गय ॥ 
अगिवानिय 'अगिवान छुँ श्र वनि वनि हिय सज्जति। 
विप्पन को त्रिय सवनि चढि गोस छाजन रज्जति॥ 
विज्ञपि अफस कू नारि बदन मनी राह छाया भुसत । 
भपति गवप्पि पत्र पक्ष पलकि दिपत तन दिल्ली कुपनि ॥ 


(प्रागरा वि० १६५२) 
जिदि पकरि साह साहायलीन | 
विठें वेरि ऊरिय पानीप हीन ॥ 
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( १६८ ) 


सिंगिनि सुसद गुनि चढ़ि जेंजीर । 
चुक्कश न सबद बेधत तीर ॥ 
साहस सुकस्म विक्रम जु बीर। 
दानव सुमत्त अवतार धीर॥ 
दस च्यरे जानि सब कला भूष ! 


केंद्रप जानि अवतार रूप॥ 
(दिल्ली वि० १६५५) 


संदेस सुनत आनद नैन। 
उमगीय बाल मन मत्य सैन ॥ 
तन चिकट चीर डारयो उतारि | 
मंडान मयक नव सित सिंगार।॥ 
भूषन मंगाय नष-सिष अनूप । 
सजि सैन मनी मनमत्यथ भूप ॥ 
सोब्नन्न थार मोतिन भराय। 
मलदल करंत ठीपक जराय॥ 
संगह सपीय लिय सहस बाल | 


रुकमिनिय जेय लब्जत मराल ॥ 
(दिल्ली वि० १६५४) 


भई हूह परताप | परयो टिप्यो अरसी चर ॥ 
उठ्यौ कद्ठि तरवारि। दई भुज कन्ह वासकर ॥ 
इक्क सीद वर ओर | गैर पष्पर गहि डारी॥ 
एक अगनिता भद्धि | आनि कंपी धृत धारी॥ 
चहुआन कन्ह अग्गे खुबर। ता पच्छे लोहन दर्यों ॥ 
जाजुलित सत्त वर घीर मति | वीर वीर रस सो छग्यी ॥ 
(दिल्ली वि० १६५८) 


(६ १६६ ) 


प्रिशिषप्ट-३ 
( सहायक पुस्तकों की सूची ) 


३ प्रपश्नण काव्य भ्यी--सम्पादक--श्री लालचन्द्र गाधी (१६२७ ६०)।॥ 
२ प्रपश्रश माहित्य--हा० हद कोछट १ 
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३ अपन्नश साहित्य का हिन्दी को योगदान---डा० भामवर सिह । 
४ एननन्‍्स एण्ड ऐंटोक्विटोड आफ रानस्थान--कनंल दाह १ 
५ कविता कोमुदी भाग-१--रामनरेश ज़िपाडी । 
६ काव्य के रूप--वा० ग्रुलावराय । 
3, काव्य दर्पंगा--रामदहिन मिश्र 

८ काव्य-ममीक्षा--श्री सुरेश्चद्ध गृप्त। 

६ काशी विद्यापीठ रजत जय्न्ती प्रभ्रिनन्दन ग्रथ । 
१० केप्तोत्सव स्मारक सपग्रह। 


११ गद्यसयद्य--श्री सुमिवानन्दन पन्त | 


१२ चन्द्रवरदाई भोर उनका काव्य---डा० विपिनविहारी जिवेदी । 
१३ चन्द्वरदाई कृत पृथ्वीराज रास्रो--डा० रामचरण महेन्द्र 
१४ डिगल में वीर रम--श्री मोत्तीलाल मनेरिया | 

१५ डिगल कोश--कविशज मुरारिदीन । 

१६ पद्मावती समय--श्री विश्वनाय गौड़ | 

१७ प्ख्वीराज चरिश्र--वा० रामनारायण दूगढ। 

१८ पृथ्वीराज रामो--नामरी प्रचारिणी सभा। 

१६ पृथ्वीराज रासो--सम्पादब-्य० मयुरा्रस्ताद दीक्षित । 

२० पृश्वीराज रामों के दो समय--ठा० भागीरय मिश्र 

२१ भूपणा प्रयावली--नागरी प्रचारिणी समा। 

२२ महाववि चन्द्रवरदाई प्रौर पद्माववो समय--छा० राजेन्द्र धर्मा। 
२३ सिश्रवन्यु बिनोर भाग-१--न्री मिश्रवस्थु । 

२४. राजस्थानी साहित्य ऐी हपरेया--..श्री मोहौलाल मनेरिया । 
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२५. रासों की भापा--डा० नामवर सिंह । 

२६ रेवातट--डा० विपिनविहारी त्रिवेदी । 

२७ वीर काव्य--डा० उदयनारायण तिवारी | 

२८ वीर काव्य-सग्रह--प० भागीरथ प्रसाद दीक्षित । 

२६, शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धन्त--डा० गोविन्द त्रिगुशायत । 

३०, सक्षिप्त पृथ्वीराज रासो--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी व डा०्नामवरसिह । 
३१ साहित्यालोचन--वा० श्यामसुन्दर दास । 

३२ साहित्य-सुमन--सम्पादक-श्री हरशरण दास 'शरण' 

३३ सिद्धान्त श्रीर श्रव्ययत---डा० शुलावराय । 

३४, हिन्दी के कवि भौर काव्य भाग-१--श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी । 
३५ हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रणु---डा० किरणकुमारी गुप्ता । 

३६. हिन्दी के गौरव ग्रथ--राजकमल प्रकाशन । 

३७ हिन्दी नवरत्न--श्री मिश्रवन्धु । 

३८ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप और विकास--डा० शाम्भूनाथ सिंह । 
३६. हिन्दी साहित्य का इतिहास--पआ्राचार्य रामचन्द्र शुवल । 

४० हिन्दी साहित्य---डा० श्यामसुन्दर दास | 

४१ हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा । 
४२ हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

४३ हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

४४ हिन्दी साहित्य---ठा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
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पत्र-पत्रिकाएँ 


१ अवतिका । २ भ्रालोचना । | 
३ जरनल श्राफ एशियाटिक सोसाइटी-वगाल ।४ नागरी प्रचारिणी पत्निका 
५ 'राजम्थान भारतों ६ सम्मेलन पश्मचिका । 

७ सरस्वती । ८५ सरस्वती मवाद ! 

€ माहित्य 


१० साहित्य सन्देश । 


